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॥ सम्पादकीय ॥ 


भारतीय आर्यमर्यादाविज्ञानसमिति की ओर से सर्वप्रथम 'प्रसुप्तोन्मेष' 
ग्रन्थ वैक्रमाब्द २०६१ में प्रकाश में आया था जिसे उज्जैन के कुम्भ में 
महात्माओं को वितीर्ण कर दिया गया। लघुकाय इस ग्रन्थ में वे सारी सामग्रियाँ 
थीं जो राष्ट्र की उन्नति में अपेक्षित थीं फिर भी ग्रन्थं का अपना वास्तविक रूप 
प्राप्त नहीं हो पाया था। नेपाल के कई <विद्वानों ने इस पुस्तक को प्राप्त करने 
की अपनी इच्छा जतायी। अन्य प्रान्तों से भी इसकी माँग हुई। फलत: अपने 
वास्तविक शाश्वत रूप में पुन: नये ढंग से प्रकाशित करने के लिये आचार्य 
से wear की गयी। आज इसे उसी रूप में नूतन कुछ सामग्रियों के साथ 
प्रकाशित किया जा रहा है। सब मिलाकर इसमें पाँच निबन्ध संकलित हैं। 
विधवाओं के उद्वाहपक्ष को लेकर 'विधवोद्वाहमीमांसा' को उभय भारती में 
प्रस्तुत कर दिया गया है। इस निबन्ध में विचार की अपनी अलग शैली है। पीठ 
के आचार्य Yecad श्री त्रिपाठी जी के कथनानुसार मीमांसा के औदुम्बरा- 
धिकरणीय तन्त्रवार्तिक की शैली का अनुसरण यहाँ किया गया है। निश्चय ही 
विचार की इस व्यापक विधा से समाज का कल्याण होगा। 

कुछ आधुनिक चिन्तक और गोमांस के भक्षण में आस्थावान्‌ 
` धर्मनिरपेक्ष भारत के कुछ नागरिक अपने ग्रन्थ के माध्यम से सनातन जनता 
में गोमांसभक्षण की वैधता का प्रचार कर रहे हैं क्योंकि उनके मतानुसार 
पुरातन काल से ही ऋषि, मुनि सभी गोमांस का भक्षण करते आ रहे हैं। 
परोक्षवाद वेद आदि के वचन उनके इस कार्य में आपाततः उपोद्धलक हो 
जाते हैं। फलतः हमारे आस्तिक बुद्धजीवियों को भी उनकी अनर्गल बातें 
यथार्थ प्रतीत होने लगती हैं। इस प्रकरण को लेकर किसी P 
पुस्तक भी प्रकाश में आयी है जिसे लेकर राजस्थान में हंगामा भी होचुका 
है। समाधानार्थ उस पुस्तक के बहुत सारे अंश सं०सं० विं०वि०, वाराणसी 
के तात्कालिक कुलपति प्रो० राजेन्द्र मिश्र जी के पास भेजे गये कि इस पर 
उचित समाधन काशी से ही किया जाय क्योंकि काशी सारी विद्याओं की 
राजधानी है। माननीय मिश्र जी ने यह महत्वपूर्ण कार्य 'सीमांसाविभाग के 
अध्यक्ष तथा आर्यमर्यादापीठ के आचार्य श्री त्रिपाठी जी को सौंपा जिसे 
उन्होंने स्वीकार करके समाधान प्रस्तुत कर दिया कि वैदिक मार्ग में गोवध 
और उसके मांस का भक्षण सर्वथा अवैध और राष्ट्रीय उत्कर्ष में बाधक et | 
इसके समर्थक किसी भी तरह से भारत के हितैषी नहीं हो सकते। ) 
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आगे आलोचनाओं को झेल रहे 'मनुवाद' के यथार्थ पक्ष को प्रस्तुत. 
'अथ कोऽयं मनुवादः? निबन्ध में किया गया है। मनुवाद पर आपेक्ष सीधे 
वेदों पर आक्षेप है और वेदों पर आक्षेप सीधे सनातन आर्यजनता पर आक्षेप 
है। निश्चय ही आक्षेप करने वाले अपने अस्तित्व पर ही आक्षेप कर रहे हैं। 
उन्हें संभलने के लिए प्रस्तुत यह निबन्ध भी सहायक होगा। 


अत: परं सांमयिक विषयों पर परिचिन्तन के पश्चात्‌ अन्त में 
विश्वास" की पृष्ठभूमि पर एक बड़ा निबन्ध है जो विश्वास के माध्यम से 
जनोद्बोधन में सहायक होगा। आज किस विश्वास पर हम आगे बढ़ रहे हैं? 
यह विचारणीय है। राष्ट्र को भव्य बनाने में कैसे विश्वास की आवश्यकता 
है और कौन सा विश्वास अनर्थसंपात को रोकने में सहायक्त है? इत्यादि 
विषयों का विवेचन यहाँ किया गया हैं 


अपने अपेक्षित विषयों से यह प्रसुप्तोन्मेष' प्रसुप्तोन्मेष होकर ही 
प्रस्फुटित हो, इसी आशा के साथ यह आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। 

इस महनीय कार्य में हमारे जिन सुहृद्वयाँ का विशेष अनुग्रह हो 
रहा है उनमें हमारी पाठशाला के ही वरिष्ठ प्राध्यापक डा० अनिरुद्धचौबे जी, 
डाकोर पाठशाला के प्राचार्य Yo अजय भाइ ठाकर जी एवम्‌ ब्रह्मर्षिसंस्कार- 
धाम क व्याकरण प्रा० डा० क्षितीश्वर पाण्डेय जी मुख्य हैं। इन्हें भूयोभूय: 
धन्यवाद है। श्री गुर्जरविद्वत्परिषद्‌ के अध्यक्ष yo हरनारायण उमाशङ्कूर भाई 
पण्ड्या जी तथा सचिव पं० पिनाकिन जी भी हमें विशेष रूप से प्रेरणा देते 
रहते हैं, अतः उनके प्रति भी समिति कृतज्ञ है। योग की विधा में राष्ट्रव्यापी 
कार्य करने वाले स्वामी श्री श्यामानन्दसरस्वतीजी का समुचित निर्देश जो 
मिळता है उससे हम कृतज्ञ हैं। 

वाराणसी कल्पना प्रेस के चन्द्र प्रकाश जी ने जिस तत्परता से मुद्रण- 
कार्य का सम्पादन किया है उसके. लिए वे पूर्णत: धन्यवाद के पात्र हैं। 


वाचस्पतिमिश्र 
प्राचार्य 
श्री स्वामिनारायण सं0 
महाविद्यालय, जेतलपुर, अहमदाबाद 
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किञ्चिन्ममापि 


प्राय: यह सुना जाता हे कि किसी भी असंवैधानिक कार्य के मूल में 
अशिक्षा ही होती है, इसीलिए शासन शिक्षा के महत्त्व को गुरुमत्र की तरह 
हृदय में धारण करता हुआ समाज के प्रत्येक पुरुष को शिक्षित करने का भगीरथ 
प्रयास कर रहा है। इसके लिए पर्याप्त द्रव्य भी सुलभ कराने की व्यवस्था है। 
शायद शिक्षित बेरोजगारों की वृद्धि भी. इसीलिए होती जा रही है। अशिक्षित तो 
किसी प्रकार कोई भी कार्य करके जीवननिर्वाह कर लेता है किन्तु शिक्षित क्या 
करें? यह दूसरी बात हे कि आधिकारिक वृत्ति प्राप्त कर चुके शिक्षित कौन सा 
तीर मार दे रहे हैं? शिक्षित होकर भी अपेक्षा से अधिक संग्रह तथा अपने 
कर्तव्य के प्रति उदासीनता एवम्‌ अकार्यकरण आदि में क्या प्रवृत्त नहीं हैं? वह 
शिक्षा ही किस काम की जो अपने परिवार तक ही सीमित हो और जिससे 
उधर अनुराग न हो जिसके निरूपण में अनादित: चली आ रहीं चतुर्दश विद्यायें 
संनद्ध #1 आय का कुछ भाग शासक के कोष में जाता है। अवशिष्ट भागों में 
से बीसवाँ दैव और पित्र्य कार्य के लिए तथा तीसवाँ भाग ब्राह्मणों के निमित्त 
होता है, यह धर्मशास्त्रीय व्यवस्था है। इनसे अवशिष्ट भागों से ही परिवार का 
पोषण होना चाहिये। ऐसा न होने पर अनिष्ट की संप्राप्त भी कही गयी है। क्या 
शासन कके द्वारा व्यवस्थापित वर्तमान शिक्षा से यह सम्भव है? जिस शिक्षा से 
यह सम्भव है उसके अधिकांश शिक्षकों में क्या ये गुण विद्यमान हैं और 
क्या वे शिक्षा देने लायक भी हैं या यदि हैं तो क्या वे अपने कर्तव्य का निर्वाह 
ठीक से कर रहे हँ? यहाँ यह भी प्रश्‍न है कि अर्जित द्रव्य के उपयोग की जो 
विधा ऊपर प्रदर्शित है उससे क्या हमारा संविधान प्रभावित होता है या शासन 
के प्रकार में अवरोध उत्पन्न होता है किं वा समाज में किसी प्रकार का वैमनस्य 
पनपता है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर में हमें नहीं” ही दिखायी देता है। दूर तक 
नहीं। यदि ऐसी स्थिति है तो इन सारे धर्मशास्त्रीय प्रकारों का संवर्धन क्यों नहीं 
हो रहा है? शासन ऐसे उदात्त साहित्य का भाषानुवादं करके क्यों नहीं आधुनिक 
पाठशालाओं में भी प्रेषित करता? शासन के द्वारा ऐसे साहित्य का भाषानुवाद 
करके क्यों पाठशालाओं में सुरक्षित किया जा रहा है जिनसे वर्गसंहर्ष की वृद्धि 
और पारस्परिक सामरस्य का छेदन तथा धर्म का प्रदूषण होता हो? 
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* जिन विधाओं से वास्तविक रूप से किसी को शिक्षित माना जाता 
है या जो साम्प्रतिक दृष्टि से वस्तुत: शिक्षित हैं उन पर गहन विचार करने 
के लिए प्राय: मैं उद्वेलित रहता हूँ। यहाँ एक दृष्टान्त क्रा. उपक्रम करना मैं 
` उचित समझता हूँ क्योंकि उसके बिना शिक्षा को परिभाषित नहीं किया जा 
सकता। शिक्षा यदि अपरिभाषित ही रह जाती है तो शिक्षितों का आकलन 
. कर पाना भी बहुत कठिन होगा। किसी गन्तव्यस्थान पर जाने के लिए मैं उस 
साइकिल Rast के पास गया जिसके चालक ६० वर्ष के वयोवृद्ध थे और 
जिनका मस्तक वार्धक्य के प्रभाव से हिल रहा था। उन्होंने वास्तविक किराये 
से एक रुपया न्यून कहा जब कि तरुण द्विगुणित किराये की माँग करते हैं। 
गन्तव्य स्थान पर पहुँचकर मैंने उनके हाथ में पूरा द्रव्य रख दिया जिसे देख 
उनकी निर्मल और कृतज्ञ दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तथा पुनः वे अपने कार्य में 
लग गये। वृद्धावस्था में वैसा घोर परिश्रम और इमानदारी की उनकी वृत्ति ने मुझे 
झकझोर कर रख दिया। मन ही मन मैंने उन महापुरुष को प्रणाम किया और : 
सोचने लगा कि उनसे बड़ा कोई भी शिक्षित हो सकता है क्या? आज मैं इन 
तीन तीन विषयों के पोष्टाचायाँ को देखता हूँ जो छल--छद्म से, हासाच्छादित 
कलुषित व्याहारों (वाणी) से, घोइमुँही चालों से खोखला जीवन जीते हुए सरल 
पुरुषों से उनकी गाढ़ी कमाई हथियाकर हराम का खा रहे हैं और इधर-उधर 
व्यर्थ का चक्कर काटते फिर रहे हैं। बड़े-बड़े शिष्ट महाजन भी अपने मुधा 
प्रवाह म॑ प्रवाहित दिखायी दे ही रहे हैं। क्या ये शिक्षित हैं? ये शिक्षित होकर 
भी पूर्ण अशिक्षित हैं। वह शिक्षा भी क्या कोई शिक्षा है जो गफलत का जीवन 
जीने को विवश कर दे। किसी ने कहा भी है-- 


“गफलत की जिन्दगी से आह भरना अच्छा 

अफआछे मुजिर (हानिकारक कार्य) से कुछ न करना अच्छा । 
अकबर ने सुना है अहलेगैरत से यही 

कि जीना जिल्लत से हो तो मर जाना अच्छा” ॥ 


जिस शिक्षा से जीवन का वह प्रकार सुलभ न हो सके जो व्यामोह 
से ऊपर उठकर कर्तव्यपरता को ही चित्रित करे और जहाँ सर्वस्वसमर्पण, 
गि तथा स्वाचार सें ही औरों को शिक्षित करने की क्षमता न हो वह 
शिक्षा शिक्षा ही नहीं है। आज उस शिक्षा की पूर्ण अपेक्षा है जिससे सदाचार 
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पुष्ट हो सके। वह शिक्षा केवल व्याहार से नहीं, अपितु उदात्त आचार से ही 
सम्भव है। किसी भी शिष्ट का उदात्त आचार मूढ से मूढतम को बदलने की 
क्षमता रखता है।'कहा भी है भगवान्‌ ने- 


“यद्‌ यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स॒ यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते’ ॥ 


प्रधानमन्री का स्वतन्त्रतादिवस का वह भाषण कुछ अर्थ रखता है 
जहाँ यह प्रकट किया गया था कि आगे बीस वर्षा में भारत की आधी जनता 
नगरस्थ हो जायेगी जिनकी व्यवस्था के लिए आज ही चिन्तन आवश्यक हो 
जाता हैं। हम सोचते हैं कि जब पूरी जनता नगरस्थ हो जायेगी तो क्या 
होगा? क्यों कोई गाँव में या जडले में रहना चाहेगा जब शिक्षा की सारी 
व्यवस्था नगरों में ही है? महाकवि भास के नाटकों से पता चलता है कि 
पहले उच्चशिक्षणसंस्थान गाँवों में ही थे अतः नगरों मे भीड़ नहीं होती थी। 
आज यह विचार करने की आवश्यकता है कि नगर के सियार गाँवों की ओर 
कैसे प्रस्थान करेंगे? गाँवों के शिष्ट शाश्वत सुख के लिए जङ्गल की ओर 
कैसे अंभिमुख होंगे? 

आज दुर्लभ पाण्डुलिपियाँ गाँवों से ही उपलब्ध करायी जा रही हैं। 
इसका यह अर्थ निकलता है कि पहले उनको पढ़ने-पढ़ाने वाले वहाँ थे। 
आज भी नगरों की अपेक्षा गाँवों या जड़लों में ही ऊर्जा है। नगरों में नये नये 
बेराइटी के कथक्कड़ अपनी शास्त्रविरोधी कथाओं से जनमानस को शून्य 
बना दे रहे हैं। मैने अनुभव किया है कि जिस शास्त्रीय वार्ता से ग्रामीण 
अपूर्व विश्वास से सम्पन्न हो जाते हैं नागर उसे सुनकर अपनी भूकुटि-तान 
लेते हैं। मुझे स्मरण है कि जब हमारे पशु जङ्गल में चातुर्मास करके शीत 
ऋतु में वापस आते थे तो उनका कायाकल्प हो जाया करता था। आज भी 
यदि शिक्षा दीक्षा जङ्गल में हो तो वहाँ का स्नातक राष्ट्र को नयी दिशा दे 
सकता हैं। सुरक्षा और सुधार के नाम पर शासन बहुत कुछ बिगाड़ दे रहा 
है। बहुत अच्छा होता यदि गाँव और जङ्गल शासन. से दूर रहते। वहाँ की 
पुरातन विरासत तो सुरक्षित रहती। आज पञ्चायतीराज का भूत वहाँ 
वात्तावरण में नरक का माहौल पैदा कर रहा है। हराम का द्रव्य वहाँ भी 
शासन से सुलभ हो जा रहा है जिसके प्रति लालसा पाले प्राकृत जन भी 
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कयाला म हो आहि 


` जिन विधाओं से वास्तविक रूप से किसी को शिक्षित माना जाता 
है या जो साम्प्रतिक दृष्टि से वस्तुत: शिक्षित हैं उन पर गहन विचार करने 
के लिए प्राय: मैं उद्वेलित रहता हूँ। यहाँ एक दृष्टान्त क्रा उपक्रम करना मैं 
उचित समझता हूँ क्‍योंकि उसके बिना शिक्षा को परिभाषित नहीं किया जा 
सकता । शिक्षा यदि अपरिभाषित ही रह जाती है तो शिक्षितों का आकलन 
. कर पाना भी बहुत कठिन होगा। किसी गन्तव्यस्थान पर जाने के लिए मैं उस 
साइकिल रिक्शे के पास गया जिसके चालक ६० वर्ष के वयोवृद्ध थे और 
जिनका मस्तक वार्धक्य के प्रभाव से हिल रहा था। उन्होंने वास्तविक किराये 
से एक रुपया न्यून कहा जब कि तरुण द्विगुणित किराये की माँग करते हैं। 
गन्तव्य स्थान पर पहुंचकर मैंने उनके हाथ में पूरा द्रव्य रख दिया जिसे देख 
उनकी निर्मल और कृतज्ञ दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तथा पुन: वे अपने कार्य में 
लग गये। वृद्धावस्था में वैसा घोर परिश्रम और इमानदारी की उनकी वृत्ति ने मुझे 
झकझोर कर रख दिया। मन ही मन मैने उन महापुरुष को प्रणाम किया और - 
सोचने लगा कि उनसे बड़ा कोई भी शिक्षित हो सकता है क्या? आज मैं इन 
तीन तीन विषयों के पोष्टाचार्यों को देखता हूँ जो छल--छद्म से, हासाच्छादित 
कलुषित व्याहारों (वाणी) से, घोड़मुँही चालों से खोखला जीवन जीते हुए सरल 
पुरुषों से उनकी गाढ़ी कमाई हथियाकर हराम का खा रहे हैं और इधर-उधर 
व्यर्थ का चक्कर काटते फिर रहे हैं। बड़े-बड़े शिष्ट महाजन भी अपने मुधा 
प्रवाह में प्रवाहित दिखायी दे ही रहे हैं। क्या ये शिक्षित हैं? ये शिक्षित होकर 
भी पूर्ण अशिक्षित हैं। वह शिक्षा भी क्या कोई शिक्षा है जो गफलत का जीवन 
जीने को विवश कर दे। किसी ने कहा भी है- 


“गफलत की जिन्दगी से आह भरना अच्छा 

अफआले मुजिर (हानिकारक कार्य) से कुछ न करना अच्छा | 
अकबर ने सुना है अहलेगैरत से यही 

कि जीना जिल्लत से हो तो मर जाना अंच्छा' 11 


जिस शिक्षा से जीवन का वह प्रकार सुलभ न हो सके जो व्यामोह 
से ऊपर उठकर कर्तव्यपरता को ही चित्रित करे और जहाँ सर्वस्वसमर्पण, 
राष्ट्रनिर्माण तथा स्वाचार सें ही औरों को शिक्षित करने की क्षमता न हो वह 
शिक्षा शिक्षा ही नहीं है। आज उस शिक्षा की पूर्ण अपेक्षा है जिससे सदाचार 
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पुष्ट हो सके। वह शिक्षा केवल व्याहार से नहीं, अपितु उदात्त आचार से ही 
सम्भव है। किसी भी शिष्ट का उदात्त आचार मूढ से मूढतम को बदलने की 
क्षमता रखता है।'कहा भी है भगवान्‌ ने- 


“यद्‌ यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स॒ यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते’ ॥ 


प्रधानमन्त्री का स्वतन्त्रतादिवस का वह भाषण कुछ अर्थ रखता है 
जहाँ यह प्रकट किया गया था कि आगे बीस वर्षों में भारत को आधी जनता 
नगरस्थ हो जायेगी जिनकी व्यवस्था के लिए आज ही चिन्तन आवश्यक हो 
जाता है। हम सोचते हैं कि जब पूरी जनता नगरस्थ हो जायेगी तो क्या 
होगा? क्यों कोई गाँव में या जङ्गले. में रहना चाहेगा जब शिक्षा को सारी 
व्यवस्था नगरों में ही है? महाकवि भास के नाटकों से पता चलता है कि 
पहले उच्चशिक्षणसंस्थान गाँवों में ही थे अतः नगरों मे भीड़ नहीं होती थी। 
आज यह विचार करने की आवश्यकता है कि नगर के सियार गाँवों की ओर 
कैसे प्रस्थान करेंगे? गाँवों के शिष्ट शाश्‍वत सुख के लिए जङ्गल की ओर 
कैसे अंभिमुख होंगे? 

आज दुर्लभ पाण्डुलिपियाँ गाँवों से ही उपलब्ध करायी जा रही हैं। 
इसका यह अर्थ निकलता है कि पहले उनको पढ़ने-पढ़ाने वाले वहाँ थे। 
आज भी नगरों की अपेक्षा गाँवों या जङ्गलो में ही ऊर्जा है। नगरों में नये नये 
बेराइटी के कथक्कड़ अपनी शास्त्रविरोधी कथाओं से जनमानस को शून्य 
बना दे रहे हैं। मैने अनुभवं किया है कि जिस शास्त्रीय वार्ता से ग्रामीण 
अपूर्व विश्वास से सम्पन्न हो जाते हैं नागर उसे सुनकर अपनी भृकुटि-तान 
लेते हैं। मुझे स्मरण है कि जब हमारे पशु. जङ्गल में चातुर्मास करके शीत 
ऋतु में वापस आते थे तो उनका कायाकल्प हो जाया करता था। आज भी 
यदि शिक्षा दीक्षा जङ्गल में हो तो वहाँ का स्नातक राष्ट्र को:नयी दिशा दे 
सकता हैं। सुरक्षा और सुधार के नाम पर शासन बहुत कुछ बिगाड़ दे रहा 
है। बहुत अच्छा होता यदि गाँव और जङ्गल शासन से दूर रहते। वहाँ की 


पुरातन विरासत तो सुरक्षित रहती। आज पञ्चायतीराज का भूत वहाँ 


वातावरण में नरक का माहौल पैदा कर रहा है। हराम का द्रव्य वहाँ भी 
शासन से सुलभ हो जा रहा है जिसके प्रति लालसा पाले प्राकृत जन भी 
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बिगड़ते जा रहे हैं। संक्षेप में यहाँ यही उपसंहार होगा कि अविकृत स्थानों में 
विकार आज के शासक और समाजसुधारक संघटनों के द्वारा ही सम्भव है। 
इस तथ्य को प्रात: स्मरणीय श्रीमद्रामानुजाचार्य जगद्गुरुश्रीश्रीवासुदेवाचार्य 
'विद्याभास्कर' जी महाराज ने गहराई से समझा है। इसलिए विहिप की 
बैंठक में जाना ही उन्होंने बन्द कर दिया है। यह उचित ही है। जिनमें 
भक्ष्य-अभक्ष्य या अन्य कर्तव्यअकर्तव्य का विवेक ही न हो उनके बीच 
बैठकर अपनी तपस्या का ही तो क्षरण करना है। स्वामी जी जैसे लोगों में 
इतनी क्षमता है कि वे एकाकी ही कहीं पर भी अपने परिपूत आचार से 
वातावरण को सुभगसौरभसिक्त कर सकते हैं। यदि ग्रामीण अज्बल में 
आचारनिष्ठ कोई एक भी विद्वान्‌ हो तो वह वहाँ के बालकों या अन्यों को 
सदाचारो से परिपुष्ट शिक्षा दे सकता है। सर्वथा स्वार्थवृत्तिः को त्यागकर 
निःश्रेयस की भावना से यह कार्य करना होगा। आज वहाँ पाठशालायें हैं भी 
तो केवल उपाधि दिलाने के लिए हैं। वहाँ के शिक्षक ही कच्चे और 
द्रव्यपिपासु हैं। शास्त्रीय ज्ञान के प्रति उनकी निष्ठा ही नहीं है। अधिकांश 
आधुनिक कालेज ही हैं जहाँ की शिक्षा से आशिक्षा ही श्रेष्ठ है। जहाँ शिक्षा, 
शिक्षा है वहाँ वैसे शिक्षक ही नहीं हैं। इस बात को मै पुरे विश्वास से कह 
सकता हूँ कि आज यदि बालकों को माध्यमिक संस्कृत पाठशालाओं में भेज 
दिया जाय तों वे वहाँ से अन्त में महामूर्ख बनकर निकलेंगे। पर्याप्त वेतन 
लकर भी शिक्षक अपनी क्षमता की वृद्धि में ही असहाय हैं। 


गाँव में भी शिक्षा का एक उदाहरण मददृष्टिगोचर हुआ है। एक 
मुस्लिम आदर्श गाँव जहाँ से होकर मुझे कहीं अन्यत्र जाने का अवसर मिला 
था। एक मौलवी करीब दो सौ मुस्लिम छात्रों को अपनी कौमी शिक्षा देने में 
दत्तावधान थे। उनकी उस निष्ठा से प्रभावित होकर मैं उनसे मिला और पूछा 
कि यह शिक्षणव्यवस्था कैसे चलती है? “केवल इसी गाँव के सदस्यों के 
सहयोग से” यह उनका स्फीत उत्तर था। बालकों को आधुनिक पाठशालाओं 
में ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा मिलनी चाहियें, हमारे इस सुझाव के उत्तर में 
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उस मौलवी के अदम्य उत्साह को देखकर मैं चकिते रह गया। वहीं आस 
पास के गाँवों में ब्राह्मणादि बालक मुझे क्रीडा आदि में आसक्त दिखायी दिये। 
मुझे पक्की अनुभूति हुई कि विश्व में मुस्लिमजगत्‌ का भविष्य सुरक्षित -है। 
अपना भविष्य कैसे सुरक्षित माना जा सकता है जब अपने ही अपने शास्त्रीय 
सिद्धान्तों के विरोध में खड़े हो जाय और हमारे मनीषी भी आकर्षक वेतन 
से अभिभूत हुए हराम की मुद्रा के अभ्यासी हो जाँय। इसके आये कुछ यदि 
समझना हो तो सामाजिक वैयञ्जनिक्र बोध कर लें। अभिधा में कुछ कहने 
की आवश्यकता नहीं है। 


अन्त में इस ग्रन्थ के प्राग्वाक्‌ के लेखक संस्था के संरक्षक आचार्य 
श्रीमद्गिरीशदत्तपाण्डेय जी और सम्पादकीय के गुरुतर भार को वहन करने 
वाले डा० वाचस्पतिमिश्र जी को भूयो भूयः धन्यवाद है। अपनी समिति के 
मान्य सदस्य श्रीरमेशपण्ड्याजी (सूरत) विशेषतः धन्यवादाई हैं जो तप:पूतश्रीविग्रह 
श्रीमद्विश्वनाथावधूत जी महाराज के चरणानुगामी होते हुए समय समय पर 
पूरी निष्ठा से मेरे प्रति सुभग दृष्टि रखते हैं। संस्था के सचिव डा० 
दिलीपचौबे जी और प्रयाग में विद्यमान पं० रमाकान्तपाण्डेय (मौसाजी) जी 
हर कार्य में संनद्ध रहते हैं। इसके लिए मैं भूरिशः कृतज्ञ हूँ। समय समय पर 
उपस्थित होकर हमें प्रोत्साहित करने वाले डा० दुर्गाप्रसादमिश्र, डा० 
विजयकुमारपाण्डेय एवम्‌' श्रीकैलाशनाथपाठकजी को भी धन्यवाद el यह 
नरभूतित्रयी राजशास्त्रप्रोक्त अपने सहज सुहृदा में ही आती है। अत: परम्‌ उन 
सभी मंहापुरुंषों और गुरुत्रयी को नमस्कार है जिनका स्मरण 'महाभारतसंग्राम' 
एवम्‌ 'भीष्मनिर्वाण” की सम्पादकीय में किया है। 


Slo कमलाकान्त त्रिपाठी 
आचार्य- अध्यक्ष 
भारतीय आर्यमर्यादाविज्ञानसमिति 
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प्राग्वाकू 
“वन्दे गुरुपदद्न्द्रमवाङ्मनसगोचरम्‌ । 
रक्तशुक्लप्रभामिश्रमतर्क्य त्रैपुरं महः ॥ 


वर्णाश्रमसमाचारविधानं सद्धितावहम्‌ | 
इयमेवार्यमर्यादा स्थापनीया मनीषिभिं: ॥ 


'आर्यमर्यादा का संक्षिप्त निर्वचन है 'रामादिवद्‌ वर्त्तितव्यं न रावणादिवत्‌' 
'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌’ इस श्रुति को भी कतिपय विचारक आर्यमर्यादा की 
परिधि में विस्तार का प्रेरक मानते हैं। भारतीय राजनीति में आर्यमर्यादा की 
स्थापना. का प्रश्‍न नवनन्दशासनकाळ में उठा तो महामनस्वी कौटिल्य ने 
अपने शिष्य को तत्कालीन भारतवर्ष के शक्तिकेन्द्र मगध का सम्राट्‌ बनाकर 
सम्पूर्ण भारतवर्ष में राज्यशक्ति के माध्यम से वर्णाश्रमानुसारी शास्त्रीय 
दण्डविधान की स्थापना की जो प्रायः ११२ वर्षों तक राष्ट्र को आभ्यन्तर 
बाहय संकटकण्टकों से मुक्त रखे रहा। इस शासन ने मानव, पशु, वृक्षादि के 
साथ न्याय किया। मौर्यवंश के ही दशम सम्राट्‌ बृहद्रथ मौर्य के समय राष्ट्र 


'के सम्मुख भयङ्कर आभ्यन्तर- बाहयसंकट उपस्थित हो गया। वेद गौ, एवं 


आर्यमर्यादा के सम्मुख पूर्वापेक्षया-भयङ्कर संकट उठ खड़ा हुआ। इस स्थिति 
का सङ्केत स्वयं भगवान्‌ पतंजलि ने अपने विश्वप्रसिद्ध ग्रन्थ महाभाष्यम्‌ में 
'अरुणद्‌ यवन: साकेतम्‌’ 'अरुणद्‌ यवनो माध्यमिकाम्‌' इत्यादि ऐतिहासिक 
सूत्रों द्वारा दे दिया है। उसी विश्वप्रसिद्ध महाभाष्य ग्रन्थ में इह “पुष्यमित्रो 
यजते” 'ुष्यमित्रं याजयामः? इन ऐतिहासिक सङ्केतसूत्ों द्वारा समाधानः भी 
प्रस्तुत कर” दिया है। स्वयं भगवान्‌ पतंजलि: ने घर्मसापेक्षं पक्षपातविहीन , 
राज्यक्रान्ति की सृष्टि करते हुंए सेनापति पुष्यमित्र शुङ्ग को भारतवर्ष के 
तत्कालीन सत्ताकेन्र मगध का सम्राट्‌ अभिषिक्त किया तथा एक नहीं, 
विदिशा. की पावन भूमि अन्तर्वेदी में दो-दो अश्वमेध यज्ञों का सविधि 
अनुष्ठान कराया। उसके पश्चात्‌ तो राजसूय एवं .अश्वमेध यज्ञों का 
अनुष्ठान नहीं हो सका। रांजसूय यज्ञ का अनुष्ठान सार्वभौम सप्तद्वीपाधिपति 
महाराज युधिष्ठिर ने ही किया था जब कि अश्वमेध यज्ञां का अनुष्ठान 


अर्जुन के पौत्र बालमहारथी अभिमन्यु के पुत्र सप्तद्वीपाधिपति महाराज 


प्ररीक्षित ने किया था- 
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“आजहाराश्वमेधाँस्त्रीन्‌ गङ्गायां भूरिदक्षिणान्‌ 1” 
शारद्वत गुरु कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचराः ॥ 
परीक्षित के जन्म से १५१० वर्षों के पश्चात्‌ १०० वर्षों तंक 
नन्दराज्य; ११२ वर्षां तक मौर्यराज्य तथा १०० वर्षो तक प्राय: 'शुड्रयुग रहा। 
इस प्रकार परीक्षित के प्राय: १८०० वर्षों के पश्चात्‌ सेनापति पुष्यमित्र शुङ्ग 
ने धर्मसापेक्ष पक्षपातविहीन राज्य का सञ्चालन मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर एवं 
नारदस्मृति में प्रतिपादित अधर्मनिरपेक्ष दण्डविधान के द्वारा We की सीमाओं 
को आभ्यन्तर एवं बाहय कण्टको से मुक्त रखा। उसके पश्चात्‌ गुप्तकाल को 


आधुनिक इतिहासकार स्वर्ण युग मानते हैं। ई०पू० ५००-४०० वर्षो में पुन: ` 


ग्रीक- आक्रमण आसन था। ई०पू० ३२१ वर्षो में भारत की पश्चिमोत्तर 
सीमा पर सिकन्दर का आक्रमण हुआ किन्तु राष्ट्र की सांस्कृतिक भागीरथी के 
प्रवाह में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो सका। ई०पू० १०० वर्षों में सम्राट्‌ 
विक्रमादित्य तथा तत्पश्चात्‌ महाराज शालिवाहन ने भारत में धर्मसापेक्ष 
पक्षपातविहीन मर्यादा ee को अक्षुण्ण रखा। महाकवि कालिदास ने 


६०० ई में मुहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से भारतवर्ष का 
राजनीतिक दुर्भाग्य प्रारम्भ होता है। भारत के 
सिखुराज दाहरसेन एवं उनकी पुत्रियों सूर्या ह क मत 
है। बत oud द्वारा दाहर से 
भारत पतन से विभाजन तक की गाथा स्वयं कहता 
इतिहासकारों ने विस्तार से इसका वर्णन किया है। भारत का विगत १५०० 


वर्षों का इतिहास दुर्भायपूर्ण है। शासकों महत्वाकांक्षायें 
a oaa की व्यक्तिगत A 


, वेदबाहय तत्वो का संरक्षण 
वैदिक मर्यादाओं की उपेक्षा तथा राष्ट्र के विकास में संघबद्धता का अभाव, 
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E 


` 


त क का 


प्रजापालन के स्थान पर उनका शोषण, दमन, उत्पीडन आदि मध्यकालीन 
भारत के इतिहास में विद्यमान हैं। दक्षिण की अपेक्षा उत्तर भारत अधिक 
असुरक्षित रहा है। विभाजन की त्रासदी. भी उत्तर के ही हिस्से में रही है। 
विगत डेढ़ हजार वर्ष उत्तरभारत के लिंए अभिशाप रहे हैं। वर्तमान भी सुखद. 
नहीं है। उत्तर भारत में सन्तों ने दक्षिण के सन्तों एवं आचार्यो के सहयोग से 
जनता को अपने धर्म की मर्यादा में परिनिष्ठित रखा है। 


इसी दमन, उत्पीड़न एवं शोषण के सन्त्रास से पीड़ित ब्राह्मणादि 
चाण्डालान्त मानव एवं गाय, गङ्गादि नदियों, वृक्षों की उत्पीड़नहिंसा एवं दमन 
का कारण प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थिति तथा परस्पर वैमनस्य को देखकर पुनः 
गङ्गा, यमुना, एवं सरयू की पवित्र भूमि से राष्ट्र की अखण्डता, एवं गोहत्या- 
बन्दी के सवाल पर १८५७ की पहली गोली Go मंगल पाण्डेय ने दागी तथा 
प्रथम मुण्डाहुति प्रदान की। पुन: No तिलक ने ऋग्वेद के 'यतेमहि स्वराज्ये' को 
स्वराज्यमन्त्र मानकर माण्डले जेल में गीतोक्त कर्मयोग की तीव्र साधना की। सन्‌ 
१९४२ के आन्दोलन की प्रायिक विफलता तथा स्वराज्यसंघर्ष की दिशाहीनता 
को भारतविभाजनविरोधी आन्दोलन एवं बृहत्तर भारत की परम्पराओं तथा 
धर्मसापेक्षपक्षपातविहीनता, भारत की अखण्डता, गोहत्याबन्दी, शास्त्रविरोधी 
कानून का विरोध तथा १९४० से १९६७ तक गोहत्या बन्दी आन्दोलन का 
नेतृत्व, हजारों का बलिदान, हजारों की जेल यात्राएँ, गङ्गा, यमुना, सरयू की 
गोद की देन हैं। सारे भारत में पूर्वाञ्चल का शिक्षा, कृषि- उद्योग, आदि में 
विकसित न होना शायद इसीलिए है। क्योंकि यह भूमि ही आर्यावर्त्त है। 
qa विन्ध्यहिमालयोः, यही भूमि राम कृष्ण एवं श्री करपात्री जी की जननी 
है। आर्यावर्त से गूँजे रामादिवत्‌ वर्त्तितव्यं रावणादिवत्‌” का सन्देश अकारण 
नहीँ है क्यों कि यह दिव्य एवं सनातन सन्देश है। 
“आ यद्‌ वामीयचक्षषा मित्र वयं च सूरयः | 
व्यचिष्टे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये” I (ऋ०्वे० स्व० सू०) 
समर्पित भाव से भारतीयआर्यमर्यादाविज्ञानसमिति इसी सनातन-सन्देश 
के प्रति समर्पित एक स्थिर एवं धर्मसापेक्षपक्षपातविहीन श्रुतिस्मृतिसिद्ध 
ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक विचारधारा की प्रतिनिधि संस्था, विगत पाँच वर्षों 
से राष्ट्रहित में सक्रिय है। 
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इस संस्था की परम्परा का इतिहास कौटिल्य से प्रारम्भ होता है।. 


कालक्रम से यह पीठ ओझल हो गया था। सन्‌ १९७७-७८ में धर्मसम्राट्‌ 
स्वामी श्री करपात्री जी के आदेश एवं निर्देश पर हम लोगों ने इस 'आर्य- 
मर्यादापीठ' का वैधानिक स्वरूप देकर राष्ट्र के अखण्ड धार्मिक, सांस्कृतिक 
क्षेत्र में सक्रिय किया। इस संस्था ने राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन किये। 
प्रसुप्तोन्मेष, धर्मशुद्धि एवं पातित्यपेटिका (संस्कृत) ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ। 
इस संस्था के माध्यम से वैदिक शिक्षा, सट्ग्रन्थप्रंकाशन, सम्पादन, पत्रिका- 
प्रकाशन, अनुसन्धान, छात्रावास, राष्ट्रव्यापी सेमिनार, शास्त्रार्थ आदि का भी 
आयोजन भविष्य में सम्भव है। अर्थप्रधान युग में अर्थनिरपेक्षता स्वयं एक 
आदर्श है किन्तु धार्मिकजगत्‌ आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होते हुए भी ब्राह्मणादि 
चाण्डालान्त जनता की धर्मविमुख मनोवृत्ति के वारणहेतु कुछ सोच नही रहा 
है। स्वधर्म का पालन न करने के कारण राजाओ का राज्य गया। अब धर्मस्व 
के सर्वस्वापहरण की बारी है। अत: धार्मिक समुदायों को देश जनहित में 
अर्थत्याग करना पड़ेगा अथवा राज्यसत्ता उन्हें भी नहीं छोड़ेगी। शासन 
अवसर की ताक में है। 


गाय की रक्षा का प्रश्‍न गोपालन से समाहित होगा। सभी धार्मिक 


संस्थायें गोशालाओं एवं वैदिक पाठशालाओं का संवर्धन करें, इसी में उनकी 
सार्थकता है। प्रसुप्तोन्मेष में अथ चिन्ता विधीयते” विधवोद्वाह जैसे सामाजिक 
महत्व के विषय पर मीमांसान्यायशैली में प्रस्तुत गम्भीर विचार एवं विशवास- 
नामक निबन्ध लेखक की सूक्ष्मेक्षिका के निदर्शन हैं। कलेवर में लघु किन्तु 
चिन्तन में गम्भीर, तथा पैनी भाषा में प्रस्तुत विचार 'गागर में सागर” हैं। 


आचार्य सहज कवि, समर्पित अध्यापक तथा सिद्धहस्त लेखक के 
साथ ही कुशल शास्त्रार्थमहारथी हैं। भविष्य में भी आप अपने लेखन, 
अध्यापन एवं शास्त्रार्थो द्वारा आर्यमर्यादापीठ की वृद्धि करते रहेंगे, ऐसी 
आशा है ' 

प्रसुप्तोन्मेष' का द्वितीय संस्करण महत्वपूर्ण है। इस लघु ग्रन्थ में 
अनेक वेदद्रोही, गब्रहद्रोही विचारको को 'गोमाँस' के सेवन की परम्परा 
के वैध घोषित करने को साम्राज्यवादी षड्यन्त्र का सहयोगी मानते हुए 
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उनके सम्मुख शास्त्रीय विचार प्रस्तुत करते हुए हमारे पीठ के यशस्वी, 
तेजस्वी युवा आचार्य ने शास्त्रार्थ कौ मूक चुनौती दी है। आचार्य डा० 
कंमलाकान्त त्रिपाठी इस युग में अभिनव कुमारिल' की भूमिका का 


निर्वाह कर रहे हैं। पीठ की ओर से ईश्वर से प्रार्थना है कि वे स्वस्थ रहें 


और पीठ का नेतृत्व करते रहें। 


अन्त में उन महापुरुषों का स्मरण कर लेना नितान्त अपेक्षित है 
जिनसे मुझे जीवन में वास्तविक दृष्टि प्राप्त हुई है। वे प्रात: स्मरणीयपदप्रवाल 
अनन्तश्रीविभूषित स्वामी हरिहरानन्दसरस्वतीजी महाराज (करपात्रस्वामी) और 
ज्योतिष्पीठ के भूतपूर्वशड्कराचार्य प्रात: स्मरणीय श्रीमत्‌ स्वामीकृष्णबोधा- 
श्रमजीमहाराज हैं। इन दोनों महापुरुषों को सतत्‌ प्रणाम। 

धर्मसम्राट्‌ स्वामी करपात्रीजीमहाराज के पदचिह्लों पर चलने .वाले 
Fo आशुतोषचैतन्य War’ जी का जो अनुग्रह मुझ पर हुआ है उसके 
लिए वे पूर्णत: धन्यवाद के. पात्र हैं। एवम्‌ सभी के प्रति हम और यह पीठ 
कृतज्ञ है। 


For eos) 


डा० गिरीशदत्त पाण्डेय, 
संरक्षक 
भारतीय आर्यमर्यादाविज्ञानसमिति 
काशी, वाराणसी, (30 Wo) 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


a 


a ooo 


Te 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


क लक 


महापुरुषवन्दना 


त्रैविद्यपूतपरमार्थविचारदक्ष-- 
विप्रावतंसकुलजातमहानुभाव: | 
धर्मोन्नतिप्रवणपारमहंसवृत्ति-- 
सिद्धिप्रकर्ष इव भाति बुधोऽवधूतः ॥ 


x x x Xo 
दृष्टौ चकास्ति भगवानिव जामदम्न्य- 
श्चेतस्युपेन्द्र इव विभ्रममातनोति । 
' रङ्गावधूतपदभाक्‌ खलु विश्वनाथः 
प्रात:प्रबुद्धमिव लोकमिमं ` करोति ॥ 
x x xX "IK 3 
आत्रेयदत्तपदवीमुपयन्‌ महात्मा 
श्रौतं नियोगमनिशं हृदये दधानः | 
निःश्रेयसाय जगतां यततेऽवधूतः 
श्रीविश्वनाथ इव सम्प्रति विश्वनाथः ।- . 

x Xi + aK x 

. भागीरथी वहति यत्र विचाररूपा 
धर्मक्रिया रविसुता ` कूतविग्रहा च | 
सारस्वतप्रवणताकलनेन सम्यक्‌ | 
तीर्थप्रयागं इव राजति विश्वनाथ: ॥ . 
x x x x 
अत्रेरपत्यमवधूतजगत्प्रपञ्च - 
श्रीदत्तमेव परितः कलयन्‌ हृदन्तः | 
विभ्राजमानसकलापघनः समन्तात्‌ | 
श्रीविश्वनाथनूवरस्तु चकास्ति लोके ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


मङ्गलाचरण 


अखण्डं सहजञ्चैव सच्चिदाकारविग्रहम्‌ । 
सर्वशेषितया भान्तं तमानन्दमुपास्महे ।। १।। 


प्रजापतिसमारम्भां शबरस्वामिमध्यमाम्‌ । 
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्‌ ॥ २॥ 
यद्विशुद्धसदाचारात्‌ कुमार्गा बुद्धगामिनाम्‌ । 
प्रलीयन्ते नमस्तस्मै भट्टपादाय सूरये i ३॥ 
श्रीभूमपीठद्युतिदीप्तदेहा « 
भूभारतीभूतिवितानगेहा: । 
स्वाम्यच्युतानन्दसुतीर्थभूता 
यतीनद्रवर्याःस्युरमोघवीर्याः ।। ४॥ 
गोविप्राप्तजनेषु नीतिनिपुणेष्वन्येष्वदुष्टेष्वपि 
श्रद्धो दन्वदतिस्फुटोज्ञ्वलगलद्वाग्रत्नसारोच्चया: । 
विश्वासा इव विश्वनाथपदभाग्रङ्गावधूतश्रियः 
सन्तुष्टा मयि निःसरन्तु हृदयात्‌ प्राणैः समं सादरम्‌ ।। ५।। 
साद्रानन्दकिरः प्रकाममधुराः पीयूषधारा इव 
मुग्धा मुग्धदूशां कृते च विदुषां शास्त्रार्थसारा इव । 
विद्याभास्करवासुदेवसुधियां विश्वग्विलासा इव 
कण्डूयन्तु मनो ममापि निखिला: प्राणप्रिया वृत्तयः ।। ६॥ 


ये श्रीमत्करपात्रमस्करिमहाराजाङिप्रपङ्केरुह- 
व्यासक्ता अवनीतलेषु ललितोपास्तिप्रकारक्रमम्‌ । 
सोत्साहाः समतानिषुः सरलताभाजोऽपि भव्योत्सवा 
दत्तत्रेयकवीन्द्रसूरिचरणास्ते सन्तु मोदाय न: ॥ ७॥ 
अन्येऽपि ये प्रभुपदप्रियतानुबन्ध- 
पुष्टान्तराः प्रकृतिपूततपोधनाश्च | 
तान्‌ प्रत्यहर्निशमहं प्रणतिं विधाय . 
वाग्वैखरी विरचयामि यथाश्रुतीह ।। ८॥ 
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प्रकृतविषयस्य धर्मशास्त्रमूलत्वादादौ धर्मशास्त्रपदार्थोऽपि भवति 
प्रतिपिपादयिषित:। तत्तु वर्णाश्रमधर्मविशेषाणां विभागेन प्रतिपादकं तत्तत्स्मृति- 
प्रवर्तकप्रणीतम्‌ | तेच मन्वत्रिविष्ण्वङ्गिरोहारीतयाज्ञवल्क्ययमापस्तम्बसंवर्तकात्या- 
यनबृहस्पतिपराशरव्यासशङट्खलिखितदक्षगैतमशातातपवसिष्ठादयो धर्मशास्त्रप्रवर्तका 
एव। तथा हि- 


“ ^तेषामप्यङ्गिरोव्यासगौतमात्र्युशनोयमाः | 
वशिष्ठदक्षसंवर्तशातातपपराशरा: ॥ 
विष्ण्वापस्तम्बहारीता: शङ्खः कात्यायनो गुरु: | 
प्रचेता नारदो योगी बोधायनमनू तथा ॥ 
सुमन्तुः काश्यपो बभ्रुः पैठिनो व्याघ्र एव च । 
सत्यव्रतो भरद्वाजो गार्ग्यः काष्ण्याजिनिस्तथा ॥ 
जाबालिर्जमदग्निश्च यौगाक्षिब्रह्मसम्भव: | 
इति धर्मप्रणेतारः षद्त्रिंशदूषयः स्मृताः ॥ 
इति पैठिनोक्ता ऋषयो धर्मशास्त्रप्रणेतारो भवन्ति। महाभारतरामायणसां- 
ख्यपातञ्जलपाशुपतवैष्णवादीनाञ्च धर्मशास्त्र एवान्तर्भावः। पुराणानामपि व्यास- 
प्रणीतत्वेनात्रैव समावेशः। एतेषां स्मृतिसज्ञानां ग्रन्थानां धर्मशास्त्रत्वं वेदानाञ्च 
तन्मूलत्वमिति सनातनसरणिः । 
विधवाविषये यत्‌ किमपि वक्तव्यं तद्‌ धर्मशास्त्रं पुरस्कृत्यैव, अन्यथा 
तस्याप्रामाण्यमापद्येत। विधवापरिग्रहविषये भवन्ति अनुकूलाः प्रतिकूलाश्च स्मृतयः। 
ता: सर्वा उद्दिश्य विचार्यते किं विधवापरिग्रहः कर्तव्यः, अथवा न कर्तव्य इति। 
एतस्मिन्नेव प्रसङ्गे जीवत्येव पत्यौ याः परित्यक्ता: सन्ति, तासां परिग्रहः कार्यों 
न वेत्यपि विचारविषयः। यासां पतयोऽयोग्यास्तासां कृतेऽपि विचारो द्रष्टव्यः। 
अत्र विधवापदमेतासामप्युपलक्षणम्‌। परिग्रहः जायात्वेन स्वीकारः। विधवापरिग्रह- 
विषयेऽनुकुलाश्च स्मृतयः- 
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नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ | 
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ' ॥ 
उद्वाहिताऽपि सा कन्या न चेत्‌ सम्ग्राप्तमैथुना 1 
पनुः संस्कारमहेत यथा कन्या तथैव सा ` ॥ 
वरो `यद्यन्यजातीयः पतितः क्लीब एव वा | 
विकर्मस्थः सगोत्रो वा दासो -दीर्घामयोऽपि वा ॥ 


' उढाउपि देया सान्यस्मै सहाभरणभूषया ॥ (कात्यायनः) | 


तथा चापराकें मारद:- _ 
परतिगृह्य तु यः कन्यां वरो देशान्तरं व्रजेत्‌ । 
' त्रीनृतून्‌ समतिक्रम्य कन्याऽन्यं वरयेद्‌ वरम्‌ ॥ 
सम्बन्धतत््वे चः वशिष्ठ: ` 
` कुलशीलविहीनस्य पश्चाद्धि पतितस्य च | 
अपस्मारिविधर्मस्य रोगिणां वेशधारिणाम्‌ ॥ 
दत्तामपि हरेत्‌ कन्यां सगोत्रोढां तथैव च 1 इति॥ 
विधवापरिग्रहविषये प्रतिकूलाश्च स्मृंतय:-- 
| नान्यस्मिन्‌ विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभि: । 
अन्यस्मिन्‌ हि नियुञ्जाना धर्म हन्यु: सनातनम्‌ ॥ 
न विवाहविधावुक्त विधवावेदनं क्वचित्‌ ॥ 
कामन्तु क्षपयेद्‌ देह पुष्पमूलफलैः शुभैः | 
न तु नामापि गृहणीयात्‌ पत्यौ प्रेते परस्य तु * ॥ 
भर्तीर फ्री ब्रह्मचर्य तदन्वारोहणं वेति मिताक्षरायां विष्णु: । 
अत्रोभयविधानामंपि स्मृतीनां शिष्टपरिगृहीतत्वाद्‌ एकतरस्या बाधे 
प्रमाणाभावाद्‌ विकल्प:। न च भर्तरि प्रेते ब्रह्मचर्य तदन्वारोहणमिति विष्णुस्मृते- 
भ्वारोहणाभावे ब्रहाचर्यविधानात्‌- 
' “मृते भर्तरी या नारी ब्रह्मचर्यविवर्जिता | 
` पातयेत्‌ स्वैरिणी सा तु निरये स्वकुलत्रयम्‌” ॥ 
१. पाराशरीयधर्मशा० ४/३० : Le न 


२. नारद:, निर्णयसिन्धौ, पृ. २३० । ` 
३. मनुस्मृति, ९/६४६५ तथा ५/१५७। 
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विधवोद्वाहमीमांसा ५ 


इति वृद्धगर्गस्मृत्या ` 
= '“मनसापीह दुष्टेन याऽन्यं भावयति प्रियम्‌ । 
सा याति नरक घोर तेनैवाधेन निश्चितम्‌ । इति॥ 

वृद्धपराशरवचनाच्च ब्रहमचर्यपालनाभावे महादोषकीर्तनाद्‌ ब्रह्मचर्यपालनमेव 
युक्तं न पुनःपरिग्रहः, पुनः परिग्रहे ब्रह्मचर्यहानान्नरकगमनापत्तेरिति वाच्यम्‌। 
आपत्सु नारीणामन्यपतिविधानानुगुणस्मृत्यनुरोधेन पित्रादिभिरन्यस्मै वराय 
प्रतिपादनात्‌ पूर्वमेव स्वेच्छाचारे स्वैरिणीत्वसम्पातात्‌ कुलाधःपातनरकावाप्तहेतुता। 
विवाहस्य धर्मार्थत्वात्‌ प्रजार्थत्वाच्च धर्मे दम्पत्योः सहाधिकारित्वात्‌ पत्यौ 
विपन्ने उभयोरप्यभावेनान्यपतिलाभात्‌ परपूर्वाया अपि प्रजाधर्मयोः प्राप्तिसम्भवात्‌ 
. सम्भाव्येत निःश्रेयसता। अतो विधवानां स्वेच्छाचारे दोषः, न तु पुनःपरिग्रहे 

द्वितीयेन पत्या सह कर्तव्याचरणे। ब्रह्मचारिणोऽवकरतादोषवत्‌। 


- ब्रह्मचर्यत्रतमङ्गीकुर्वतः प्रयलेनाप्रयत्मेन वा रेत उत्सर्गे 'ब्रह्मचार्यवकोर्णी 
नैतं गर्दभमालभेत' इति नि्ऋीतिदेवताकगर्दभद्रव्यकयागः शुद्ध्यर्थ विहितः। 
एवमपि पारलौकिकी शुद्धिस्तस्य। अत एव शिष्टास्त्यजन्ति तानवकीर्णिनो 
ब्रह्मचारिण इति व्यक्तं तृतीये उत्तरतन््रे '। अयं दोषो ब्रह्मचारिण एंव, न तु 
कृतसमावर्तनस्य स्वीकूतगाईस्थ्यस्य। तस्य प्रत्युत ऋतौ भार्यामुपेयादि'ति , 
शास्त्रेण गमनस्य विहितत्वात्‌। तथैव विधवानामपि परिग्रहात्‌ पूर्वं दोषो न 
तदुत्तरमिति सिद्धो-विकल्पः। अपिं च “विधवा विधातृका भवति, विधवनाद्वा 
विधावनाद्‌ वेति चर्मशिराः, अपि वा धव इति मनुष्यनाम, तद्वियोगाद्‌ विधवा 
इति नैरुक्ततचनेन व्रिशेषेण धवनात्‌ कम्पनाद्‌ विधवा, सा हि भर्तुरभावादनुरु- 
ध्यमाना पुंभिर्यतस्ततो .धावति, अथवा पतिविहीना विधवा भवतीति 
विधवापदशक्यतावच्छेदकमपि परिग्रहात्‌ पूर्वमेव। ततः परं तस्यां विधवात्वाभावादेव 
नातिक्रमदोषशारितेति विकल्प एवायाति | 

नन्वेवमपि लौकिकसुरतादिसुखाधिक्यात्‌ सर्वासामपि पुरुष्मन्तरसङ्ग्रहे 
. प्रवृत्ति: स्यात्‌, ततः कामं तु क्षपयेद्‌ देहम्‌, आसीदामरणात्‌ क्षान्ता नियता 
ब्रह्मचारिणी! त्यादिविधवाधर्माणामविषयत्वापत्तिः स्यादिति चेत्‌?, न, नियमपालने 
'फलस्याधिक्यात्‌ तथाविधोत्कृष्ट्फलानभिलाषिणीनां तत्र प्रवृत्तिसम्भवान्नाविषयता | 


१, ब्रहमसुत्रे-३/४। अधि. ११-१२] FR 
२. निरुक्ते, अ. ३ पा. ३ खं., १५ २. जैमिनीसूत्रम्‌- १/२/१७. 
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'फलस्य कर्मनिषत्तेस्तेषा लोकवत्‌ परिमाणत: फलविशेषः स्यात्‌’ इति अर्थवादा- 
धिकरणे महर्षिजैमिनिनाऽपि फलतारतम्यस्य प्रतिपादितत्वादिति प्रथम: पक्षः। 


सत्यम्‌, विकल्प आश्रयितु शक्येत यदि प्रकारान्तरेणोभयोर्व्यवस्था न 
स्यात्‌। 'एकार्थास्तु विकल्प्येरन्‌' इति द्वादशिकन्यायेन एकप्रयोजनकयोईयोरड्यो- 
विंहितयोर्विकल्पो भवति। यथा. ‘अग्निहोत्र जुहोती' ति विहितहोमार्थत्वेन 'दध्ना 
जुहोति, पयसा जुहोति, यवाग्वा जुहोति’ इत्येवमादिवाक्यविहितानां दध्यादीनां 
विकल्पो भवति, एकेनैव द्रव्येण होमोपकारलाभाद्‌ मिश्रीकरणे समुच्चये वा 
निरपेक्षविधानेनायुक्तत्वात्‌समेषामपि वाक्यानां बाधात्‌। एवमेव व्रीहिभिर्यजेत, 
यवैर्यजेत' इत्यत्रापि विकल्प एव। प्रकृते तु 'पतिरन्यो विधीयते, नान्यस्मिन्‌ 
विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभि' रित्यत्र एकस्य विधिविषयत्वाद्‌ अन्यस्य 
च निषेधविषयत्वानन पूर्वोक्तन्यायेन विकल्प:, अपि तु नान्यस्मिन्‌ विधवा नारी 
नियोक्तव्या द्रिजातिभि':, इति निषेध: पूर्व प्राप्तिमपेक्षते। प्राप्तौ सत्यं प्रतिषेध इति 
त्यायात्‌। यथा न ब्राह्मणं हन्यात्‌” इति प्रतिषेधो द्वेषादिना हनने प्रवत्तं प्रत्येव 
परवर्तते, अन्यथा हननेज्प्रवृत्त प्रत्येव शास्त्रस्य प्रामाण्योपपतौ द्वेषादिना प्रवृत्तस्य ` 
पुरुषस्य ततो निवृत्तिर्न स्यात्‌। प्रकृते च प्राप्तिर्यद्यपि रागादिनाऽपि सम्भाव्यते, ` 
तथापि ततः पूर्वं 'पतिरन्यो विधीयते' इति प्रवृत्त्यड्रीकारे शास्त्रप्राप्तस्य प्रतिषेधे 
विकल्पो भवति। यथा 'अतिरात्रे षोडशिनं गृहणाति’ इति शास््रप्राप्तस्य अतिरात्रे 
षोडशिग्रहस्य नातिरात्रे षोडशिनं गृहणाति’ इति प्रतिषेधे विकल्पः, तथापि 
अतिरात्रे यथा षोडशिग्रहस्य प्राप्ति: शास्त्रादेव, न तु प्रकारान्तरात्‌, तथा प्रकृते 
न तादृशी स्थिति: । शास्त्र विनापि रागादिना प्राप्तिसम्भवात्‌। अतो न विकल्प:। 


शास्त्रप्राप्तस्य प्रतिषेधे विकल्माङ्गीकारात्‌। विकल्पस्याष्टदोषदुष्टत्वाच्च। अत: 
नान्यस्मिन्‌ विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः | 
न तु.नामापि गृहणीयात्‌ पत्यौ प्रेते परस्य तु’ ॥ 
इत्यादिनिषेधशास्त्राणां विधवापरिग्रहनिष्ठानिष्टसाधुनताबोधनानिवर्तनाप्रतिपाद | l — 
कत्वेन विधवानामपरिग्रहस्वैव धर्मत्वम्‌। नन्वेवम्‌ “पतिरन्यो विधीयते’ ऊढापि 
देया-सान्यस्मै सहाभरणभूषया' इत्यादिशास्त्राणां का गतिरिति चेत्‌, ? श्रूयताम्‌, 


दोषः। विवाहानृतवदनविधिवत्‌। विवाहानृत-- 
वदनविधेरण्निहोत्रादिविधिवन्नेष्टजनकत्वम्‌, अपि तु नानृतं वदेदि' ति निषेधस्य 
अतिक्रमनिमित्तदोबाजनकत्वमेवाधिप्यते, जान्यस्मिलिति 
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अतिक्रमनिमित्तदोषाजनकत्वमात्रमिति द्वितीय: Tat: | 
“पतिरन्यो विधीयते, ऊढाऽपि देया साऽन्यस्मै सहाभरणभूषया' 
इत्येवमादीनां न विवाहानृतवदनवदभ्यनुज्ञाविधित्वं .भवितुमर्हति। 


अपत्यलोभाद्‌ या तु स्त्री भर्तारमतिवर्तते । 
सेह निन्दामवाणोति पतिलोकाच्च हीयते ` ॥ 
नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे । 
न द्वितीयश्च साध्वीनां क्वचिद्‌ भर्तोपदिश्यते ॥ (मनु. ५/१६२) 
विधवाकबरीबन्धो भर्तुबन्धाय जायते | 
शिरसो वपनं कार्य जटा धार्याऽथवा तया ॥ (मदनरत्ने स्कान्दे) 
पर्यङ्कशायिनी नारी विधवा पातयेत्‌ पतिम्‌ । 
मृते भर्तरि या जीवेद्‌ ब्रह्मचर्यविवर्जिता | 
पातयेत्‌ स्वैरिणी सा तु निरये स्वकुलत्रयम्‌॥ Gar) 
इत्येवमादिनिन्दावचनैः प्रतिरोधात्‌। अपि च- 
मृते जीवति वा पत्यौ या नान्यमुपगच्छति। 
सेह कीर्तिमवाणोति मोदते चोमया सह ॥ (याज्ञ आ. ७५) 


इति याज्ञवल्क्यवचनेन मृते जीवति वा iR अन्यगमनाभांवे 
उमासाहचर्यपुरसरमोदकीर्त्यवाप्तिनिश्चयाद्‌ नोद्वाहोऽस्ति विधवानामिति निश्चयः 
दाढ्येन अतिक्रमे महान्‌ दोष एव .प्रतीयते। नियोगोऽपि क्वचित्‌ स्मृतिषु यो - 
दृश्यते सोऽपि प्रमाणविधुरः। यथा हि मनुराह 

नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्वचित्‌ | 

न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ 

अयं द्विजै हिँ विद्वद्भिः पशुधर्मो विगर्हितः । 

मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥ 

स महीमखिलां भुञ्जन्‌ राजर्षिप्रवरः पुरा | 

वर्णानां सङ्करं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥ 

ततः प्रभृति ये मोहात्‌ प्रमीतपतिकां स्त्रियम्‌ । 

'नियोजयत्यपत्यार्थं तं विगर्हन्ति ` साधव:॥ इति॥ 


१. मनुस्मृतिः ५/१६१ | 
२. मनुस्मृतिः ९/६५६८ 
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एवं यत्‌ क्वचिद्‌ नियोगप्रतिपादनं तदपि शिष्टस्मृतिविरोधान्न प्रामाणिकम्‌। 
एवं तर्हि का गतिः पुनरिति, श्रूयताम्‌ 
i पूर्वोक्तानि यानि निन्दावचनानि तानि निन्दान्यथानुपपत्त्या न 
प्रतिषेधकल्पकानि विधवाभिरन्य: पुरुषो न स्वीकर्तव्य इति, येन च 'पतिरन्यो 
विधीयते, ऊढाऽपि देया सान्यस्मै सहाभरणभूषये' त्यादिवचनेर्विरोध' आशङ्येत; 
अपि तु- न | 
कामं तु क्षपयेद्‌ देहं पुष्पमूलफलैः शुभैः । 
न तु नामापि गृहणीयात्‌ पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥ 
आसीदामरणात्‌ क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । 
यो धर्म एकपत्नीनां काङ्क्षन्ती तमनुत्तमम्‌ ` ॥ 
आर्ताऽऽर्ते मुदिते हृष्टा प्रोषिते मलिना कृशा | 
मृते प्रियेत या पत्यौ सा स्त्री. ज्ञेया पतिव्रता ॥ 
मृते Adie या नारी समारोहेद्‌ हुताशनम्‌. | 
सारुन्धतीसमाचारा स्वर्गलोके महीयते २ ॥ 
` पत्यौ मृतेऽपि या योषिद्‌ वैधव्यं पालयेत्‌ क्वचित्‌ | 
सा पुनः प्राप्य भर्तारं स्वर्गलोकं समश्नुते ` ॥ 
इत्येवमादिवचनप्रतिपादितपातिव्रत्यधर्मवैधव्यपालनविधिस्तावकत्वेन 
“पतिरन्यो विधीयते, ऊढाऽपि देया सान्यस्मै सहाभरणभूषया' इत्यादिवचनैः 
सह 'पातयेत्‌ स्वैरिणी सा तु निरये स्कुलत्रयम्‌, सेह निन्दामवाजोति पत्तिलोकाच्च 
हीयते' इत्येवमादीनि सर्वाण्यपि निन्दाबचनानि अर्थवादरूपाणि स्वीक्रियन्ते। 
अतः पातिव्रत्यमनुतिष्ठेत्‌, वैधव्यं पालयेत्‌' इत्येवंरूपे विधावेव सर्वेषां तात्पर्यमिति 
न कोऽपि विरोधलेशावतारः। यथोक्तं वार्तिककारमिश्रै:- 


“या निन्दा तन्मात्रपर्यवसायिनी, सा निषेधफला। विधिपरा तु स्तुत्यर्था 

- : जायते, तदुपपादनस्य. दृष्टार्थत्वादिति' * । सूत्रकारोःपि ब्रूते-'ऩ चेदन्य 
प्रकल्पयेत्‌, प्रक्लृप्तावर्थवादः स्यादानर्थक्यात्‌ः परसामर्थ्याच्चेति ` । 

Se EEE MRSS 

१. मनुस्मृति:- ५/१५७-१५८ । 

३. निर्णयसिन्धौ काशीखण्डे। 

` ४. तत्रवार्तिकम्‌- १/२/११। 


५. जैःसू. १०/८/४। 
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_ तथाहि- जर्तिलयवाग्वा वा जुहुयात्‌ गवीधुकयवाग्वा वा जुहुयात्‌ न 
War पशून्‌ हिनस्ति नारण्यान्‌ अथो खल्वाहुरनाहुतिवैं जर्तिलाश्च गवीधुकाश्च 
पयसाऽग्निहोत्रं जुहुयात्‌’ इत्यत्र विधेरनाहुतिरिति च निन्दया निषेधस्यानुमानाद्‌ 
विधिनिषेधावुभाविति विकल्पे प्राप्ते सिद्धान्तसूत्रमिदम्‌। यदि प्रत्यक्षो विधिः 
सन्निहितो न स्यात्‌, तत: षोडशिंग्रहणवदेकेन शिष्ट्वा अन्येन प्रतिषेधः स्यात्‌। 
अत्र तु 'पयसा आहिहोत्रं जुहुयात्‌’ इत्यन्यस्य विधेः प्रक्लूप्तत्वात्‌ 
तच्छेषभूतोऽयमर्थवादः स्यात्‌ अन्यथा . निषेधेनैकवाक्यता विना 
निन्दात्वस्यैवानिश्चयेन अनाहतित्वकथनस्य निषेधकल्पृकत्वस्यैवासम्भवाद्‌ आनर्थक्यं 
स्यात्‌। कथञ्चित्‌ कल्पितस्यापिं निषेधस्य विकल्पापादकत्वात्‌, अत्र च 
पयोद्रव्यविधानादेवानर्थक्यस्यापरिहाराद्‌ यवागूस्तुतिनिन्दयोः कथं स्तुत्यर्थत्व- 
मित्याशङ्कायां परसामर्थ्यादित्युक्तम्‌ । ग्राम्याणामारण्यानाञ्च पशूना हिंसानापादनेन 
प्रशस्तानामपि जर्तिलगवीधुकानां पय:प्रयोगापेक्षेया दुष्टत्वात्‌ पय: प्रशस्ततरमिति 
परेण पयोविधिनान्वये सामर्थ्यादित्यभिप्रायः। एवमेकवाक्यत्वे ` सम्भवति 
अनेकादृष्टसम्पृक्तवाक्यभेदापादकविधित्वाङ्गीकांरस्यायोगाज्जुहुयादिति लिडोऽपि 
सतुतिप्रयोजनकतैव। एवमत्रापि विधिपूर्वकाभरणसहकृतविधवोद्वाहस्यानियतपुरुष-- 
संसगपिक्षया प्रशस्तत्वात्‌ पातिव्रत्यानुष्ठानवैधव्यपालनापेक्षया दुष्टत्वात्‌ पाति- 
व्रत्यानुष्ठानं वैधव्यपालनञ्चैव प्रशस्ततरमिति ‘ऊढापि देया साऽन्यस्मै, पतिरन्यो 
` विधीयते’ इत्येवमादीनामपि स्तुत्यर्थत्वमिति सर्वोपपन्नमिति तृतीयः पक्षः। 

सत्यम्‌। अर्थवादः सर्वोऽपि स्याद्‌ यदि विधवाप्रदानतन्निन्दावचनानि 
एकत्र स्युः पातित्रत्यानुष्ठानवैधव्यपालनविधिसन्तिधौ। न त्वेवमस्ति। भिन्नासु 
स्मृतिषु तत्तद्वचनामामुपलभ्यमानत्वात्‌। 'एकस्यषेर्विधवो द्ाहेऽभ्यनुज्ञानाद्‌ अन्यस्य 
चातथात्वात्‌ परस्परं विरोधे नैकतरस्यैवानुष्ठाने विनिगमकं किञ्चिदस्तीति 
न्यायानुसरणमेव ज्याय:। तथा चोक्तमस्ति- 
स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान्‌ व्यवहारतः । 
अर्थशास्त्रात्तु बलवद्‌ धर्मशास्त्रमिति स्थितिः ` ॥ इति। 
मीमांसायां ` स्मृत्यधिकरणे स्मृतीनां प्रामाण्यं न स्वातन्त्येण, तासां 
पुरुषनिर्मतत्वेन पुरुषाणाञ्च भरमप्रमादादिदोंषदूषितत्वादप्रामाण्यमेवापद्येत। अतश्च 


१. याज्ञवल्क्यस्मृतिः, व्यवहाराध्यायः- २१। 
२. अ. १ पा. ३ अधि. १; 
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तासां प्रामाण्यावधारणाय. किञ्चिद्‌ मूलमवश्यमेव गवेषणीयम्‌। प्रत्यक्षादीनां 
धर्माधर्माविषयत्वान्न तन्मूलकत्वम्‌। भ्रान्त्यादिमूलकत्वमपि न सम्भवति। 
तत्कारणाज्ञानादिकल्पने गौरवात्‌। अतो वेदमूलकत्वमेव तासाम्‌। यतो हि ता 
वेदप्रामाण्याभ्युपगन्तृत्वतदुदितकर्मानुष्ठातृत्वलक्षणशिष्ठ्रैवर्णिकपरिगृहीता: सन्ति। 
, ते हि अष्टकाकलज्जभक्षणादिक धर्माधर्मत्वेन परिगृहणन्तो वेददर्शिन एव 
सन्ति। वेदस्य प्रत्यक्षपठितस्यैव तन्मूलत्वम्‌। एवं सति स्मृतिप्रणयनस्य वैयर्थ्य 
न शङ्कनीयमेव। शाखान्तरोपसंहारेण मन्ररार्थवादोपोद्धारेण न्यायेन सिद्धस्यार्थस्य 
निरूपणेन च तत्प्रणयनस्य सार्थक्योपपत्तेः। न हि सर्वा: शाखा एकेन पुरुषेणाध्येतुं 
मन्नार्थवादेभ्यो विधयः कल्पयितुं न्यायसिद्धा अर्थाश्च कथयितुं शक्यन्ते। मन्वादीनां 
सर्वज्ञत्वेन तत्सर्वं विधातुं शक्यत्वात्‌ स्मृतिकरणं सप्रयोजनम्‌। तथा हि- 
'अष्टकाः कर्तव्याः, गुरुरनुगन्तव्य:, तडागं खनितव्यम्‌, प्रपाः प्रवर्तयितव्याः 
शिखाकर्म कर्तव्यमि’ त्येवमादीनां स्मृतीनाम्‌- 


“यां जनाः प्रतिनन्दन्ति रात्रिं धेनुमिवायतीम्‌ | 
संवत्सरस्य या पत्नी सा नो अस्तु सुमङ्गली ॥ 
एषा वै संवत्सरस्य पत्नी या अष्टका, तस्माच्छरेयांसं यन्तं पापीयान्‌ 
पश्चादन्वेति, स्थलया उदक परिंगृहणन्ति, धन्वनिव प्रपा, यत्र बाणाः सम्पतन्ति 
कुमारा विशिखा इवेत्येवमादयो वेदा मूलम्‌। एवं वेदमूलत्वेनैव स्मृतीनां प्रामाण्यं 
सिध्यति नान्यथा। यस्या अपि स्पृतेर्मूलभूतो वेदो न दृशयते, तस्या अपि नित्यानुमेयो 
वेदो मूलमिति केचित्‌। तथा सति विरुद्धयोरपि स्ृत्योर्मूलत्वं यदि दृश्यते, 
तदा विकल्पो भवति। यदि एकस्या समूलत्वमन्यस्याश्च तदभावस्तदा संमूलाया 
एवानुष्ठानम्‌। श्रुतिविरुद्धायाः 'स्मृतेरप्रामाण्यमेवेति व्यक्त विरोधाधिकरणे '। 
या स्पृष्ट्वोद्गायति' ou श्रुत्या 'औदुम्बरी सर्वा वेष्टितव्या' 
र त । यथा चोक्तं भाष्यकारै:- “तस्मादुक्तं श्रुतिविरुद्धा 
ते। अतश्च सर्ववेष्टनादि नादरणीयम्‌?” २ इति। यत्र स्मृतौ 
लोभादिहेतुदर्शनं भवति, तस्या अपि प्रामाण्यं नास्तीति तत्रैव व्यक्तम्‌। एवं 


स्थिते- विवाहविधौ विनियुक्तानां मन्राणा लिङ्गाद्‌ Ly 
निश्चीयते। तथा हि सप्तपदीसड्क्रमणे णां लिङ्गाद्‌ एकभर्तृकत्वमेव नारीणां 


SM सप्तमो मन्र:-““सखे सप्तपदा भव साः 


१. मी., अ१, पा.३, अधि. २। 
२. At, शा. भा., तत्रैव- १/३/३; 
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मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वा नयतु” इत्यत्र पत्यनुत्रतत्वं पत्न्याः स्पष्टमेव प्रतीयते। 
वधूहृदयालम्भने विनियुक्तो मन्त्रोऽपि तथैवास्ति- 


“मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु मम वाचमेकमना 
जुषस्व प्रजापतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्‌’ इति। 
अत्र दम्पत्योरेकचित्तत्वादिप्रतिपादनाद्‌ नान्यगामित्वं विधवानांःनिश्चीयते। 
अश्मारोहणे विनियुक्ते 'आरोहेममश्मानमश्मेव त्वं स्थिरा भव अभितिष्ठ 
प्रतन्यतोऽवबाधस्व पृतनायतः’ इति मत्रे अश्मेव त्वं स्थिरा भवेति 
दार्ढ्यसम्पादनलिङ्गात्‌ पातित्रत्यानुष्ठानमेव परमो धर्म इति प्रतीयते। अपि च- 
‘se प्रियं प्रजया ते समृध्यतामस्मिन्‌ गृहे गार्हपत्याय जागृहि। एना 
पत्या तन्वं संसुज़स्वाधा जिव्री व्रिदथमावदाथः' इति वधूप्रवेशमन्त्रे गृह एव 
सन्तत्युपलक्षिता या वध्वाः प्रियत्वसमृद्धिः, गृहपत्नीत्वाय सावधानत्वं पत्या 
साकं शरीरस्य मिश्रीकरणं जीर्णतापर्यन्तवियोगवैधुर्यपुरःसरयज्ञसम्बसिवार्ताकरणञ्च 
यत्‌ प्रतिपाद्यते, तेन-. 
“नौद्राहिकेषु wag नियोगः कीर्त्यते क्वचित्‌ | 
न विवाहविधावुक्त विधवावेदनं पुनः" ॥ 
इति मनुवचनमेव परिपुष्टं भवति। अत एव- 
पुनः पत्लीमग्निरदादायुषा सह वर्चसा | 
दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌ ` ॥ 
इति मन्त्रेण पित्रा, पूर्व दत्तायाः कन्यायाः पुनरग्निकर्तृकदानमुच्यते। एतेन 
'अग्निसन्निधिसंस्काराद्‌ भार्यात्वमुपजायते' इति सिध्यति। पुनश्च तस्याः पत्ये 
दीर्घायुष्ट्वाय यदाशीर्वचनं तन्नूनमेव वैधव्यं दुरितनिमित्तकमिति. द्योतयति। एवं 
दुरितविनाशाय विधवाभिराजीवनं स्मृत्युपपादितो ब्रहमचर्यसचिवो धर्म एवानुष्ठेय- 
स्तततुल्याभिरन्याभिरपि परित्यक्ताभिः। तथा सति “पतिरन्यो विधीयते' इत्येवमादीनां 
वेदमूलकत्वाभावात्‌ प्रत्युत विरुद्धश्रुतिभिर्विरोधाधिकरणन्यायेन बाधादप्रामाण्यमेवेति 
चतुर्थः पक्षः। 
ज त्वेतद्‌ युक्तमिव। यद्यप्यौद्वाहिकेषु मन्त्रेषु पूर्वोक्तेन प्रकारेण 
पातितव्रत्यानुष्ठानं वैधव्यपरिपालनञ्च सिध्यति। परमधर्मत्वेन तदेवेष्टम्‌। तत्र न 


, १. क्र. सं. ८/३/२७/४ | 
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कोऽपि विवादलेशावकाश:। तथापि विधवोद्वाहस्यापद्धर्मत्वेन प्रतिपादिकानां | 
स्मृतीनां न मूलप्रमाणदर्शनाभावमात्रेणाप्रामाण्यं स्थापयितुं शक्यते। शिष्टतरैवर्णिक- ` 
परिगृहीतानां तासांमात्यन्तिकबाधस्यानौचित्यात्‌। तथा सति तासां यावन्मूलप्रमाणा- 
दर्शनमननुष्ठानलक्षणमप्रामाण्यमेवाङ्गीकर्तु शक्यत इति वार्तिककारमतमेव 
समीचीनं प्रतिभाति। न सर्वथापि विधवावेदने मूलं नास्तीति वक्तुं शक्यते। 
कुत्रचित्तस्यापि सम्भवात्‌। तथा हि मन्त्रोऽश्विदेवताकः- 


कुहस्विद्दोषा कुहवस्तोरश्विना कुहाभिपित्वं करतः कुहोषतुः । . 
को वां शयुत्रा विधवेव देवर मर्य न योषा कृणुते सधस्थ आ '॥ इति। 


हे अश्विनौ! युवां रात्रौ क्व भवत: क्व वा दिवा। क्व चाभिप्राप्ति 
PEA: क्व वा. वसथ:। कतमो यजमानो युवां सहस्थाने स्वाभिमुख्येन कुरुते। 
कथमिव? शयने विधवा देवरमिव, या काचित्‌ स्त्री पुरुषमिवेत्यक्षरार्थ:। अत्र 
देवरेणाश्विनावुपमीयेते, विधवंया च यजमान: परसिद्धानामेवोपमानत्वमिति नियमात्‌ 
शयने विधवाकर्तृक्रं देवराभिमुखीकरणमेवापदि विधवावेदनं द्योतयति। इत्थम्‌- 


पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते । 
उद्दाहिताऽपि सा कन्या न चेत्सम्पराप्तमैथुना । 
पुनः संस्कारमर्हेत यथा कन्या तथैव सा | 
ऊढाऽपि देया सान्यस्मै सहाभरणभूषया ॥ 


इत्यादिस्मृतीचा पूर्वोक्तस्य मूलत्वस्य दृश्यमानत्वानन प्रामाण्यवैधुर्य्यम्‌। अत 
एवाप्राप्तमैथुनानामपुत्राणां बालविधवानां पुनरुद्वाह: श्रुतिसिद्ध एव स्मृतिषु दृश्यत 
TRER pa त न. कोऽपि. दोष:। एवं सति यानि 
ता्न्दावचनानि तानि न हि निन्दा निन्दितुं प्रवर्तते, अपि तु विधेयं स्तोतुमि' 
ति न्यायेन विधेयस्तावकतयैवाङ्गीकरणीयानीति पञ्चम पक्षं ` 
` इदमपरं मतम्‌। भूयसामनुग्रह इति न्यायाद्‌ अनेकमत्रवर्णस्मृतिप्राप्तविधवानुद्वाहस्यैव 
धर्म्यत्वमस्तीति मन्तव्यम्‌। विधवेव देवरमिति मन्त्रवर्णस्यापुत्राया विधवायाः 
पुत्रार्थत्वेन नियोगमूलत्वमेव कथञ्चिदापादयितुं शक्यते। तेन च नोद्वाहस्तासां 
सिध्यति। नियोगस्याभ्यमुन्ञाञ्स्त्येव/स्मृतिषु। तथा च गौतमस्मृति:- 


“अपतिरपत्यलिप्पुर्देवरात्‌ 3 इति। 


१. तत्रैव ७/८/१८ । | 
२. गौतमधर्ममत्रम्‌- २/९/४ | 
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तवल्काराणां ब्राह्मणे$पि- 


` “यद्वा प्रथमेऽहनि रेतः सिच्यते स गर्भ: सम्भवत्यथ यत्र तत्‌ 
सिच्यते मुधेव तत्परासिच्यते’ ` इति श्रूयते। 
एतेन प्रथमगमन एव यदि गर्भस्य सम्भवस्तदा नोपेयाद्‌ देवरः 
पिण्डगोत्रर्षसम्बन्धिनो वा। अयं नियोगः सर्वथा कुलविच्छेदे. सम्प्रसक्त एव 
Wada स -च AAT: कलौ 'देवरेण सुतोत्पत्तिर्दत्ता कन्या न दीयतः इत्यादि 
पुराणवचनेन निषिद्ध इति निश्वीयते। एवं विधवोद्वाहो न वैध इति निन्दावचनानामपि 
विधवोद्वाहनिषेधकल्पकत्वमेव सम्यक्‌। अत एवानुगमनाभावे शीळरक्षणमुक्त 
काशीखण्डे- | N EAS 
अनुयाति ..न भर्तारं यदि दैवात्‌ कथञ्चन | 
. waft शील संरक्षेत्‌ शीलभङ्गात्‌ पतत्यधः ॥ 
तद्वैगुण्यादपि स्वर्गात्‌ पतिः पतति नान्यथा । 
तस्या: पिता च माता च भ्रातृवर्गस्तथैव च ॥ इति॥ 
अपि च, अनन्यपूर्वाया एव कन्याया विवाहस्य “गृहस्थः सदृशीं 
भार्या विन्देतानन्यपूर्वा यवीयसीम्‌, पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिता:। 
नाकन्यासु क्वचिनृणां लुप्तधर्मक्रिया हि ताः ` इत्यादिवचनैर्विहितत्वादकन्याभूताया 
विधवाया विवाहस्य प्रसक्तिरेव नास्ति। कन्याविवाहश्च रजोदर्शनात्‌ प्रागेव 
प्रशस्त इति व्यक्तं गृह्यसङ्ग्रहे। यथा- ii 
व्यञ्जनैस्तु समुत्पन्ने सोमो भुञ्जीत कन्यकाम्‌ | 
'पयोधरैस्तु गन्धर्वा रजसाग्नि: प्रकीर्तितः ॥ 
- त्तस्मादव्यञ्जनोपेतामरजामपयोधराम्‌ i 
अभुक्तां चैव सोमाद्चैः कन्यकां तु प्रशस्यते ॥ इति॥ 
एवं यत्र सोमाचचैभुक्तत्वे कन्यकाविवाहस्याप्राशस्त्य प्रतिपाद्यते कि _ 
पुनरन्यपुरुषभुक्तत्वे विधवाविवाहस्य। 
यद्युच्येत उभयविशरशरुतिस्मृतिदर्शनात्‌ कर्थं विधवोद्वाहविषयाया 
अननुष्ठेयलक्षणम्रामाण्यमिति। आचारदर्शनादिति ब्रूम:। न हि लोके भूयान्‌ 
TUS Tse म ee SE 


१.-तत्रैव, मिताक्षरावृत्तावुट्धृतम्‌; 
` २. गौतमधर्मसूत्रम- १/४/१ | 
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विधवोद्वाहाचारो दृश्यते, न च रामायणमहाभारतेतिहासपुराणादिषु श्रूयते। यत्र 
कुत्रचिद्‌ दृश्यते स न वैधो धर्म्यो वा। रत्यादिमूलक एवासावस्तीति निश्चेतु 
शक्यते। 'भूवसामनुग्रह' ` इतिं न्यायादेव। श्रुतिस्मृतिसिद्धोऽपि पदार्थों यदि 
आचारपरम्पराबहिर्भूतस्तदा नासावनुष्ठेय इति किं पुनर्यों भूयसीभि: श्रुतिभि: 
स्मृतिभिश्च विरुद्ध आचारपरम्पराबहिर्भूत: शिष्टविगर्हितश्च भवति। एताटूग्विषये 
सदाचार एव नियामको भवति। अत आचारेष्वदर्शनाद्‌ विधवोद्वाहस्य नानुष्ठेयत्वम्‌। 
आचारविरुद्धेऽनुष्ठीयमाने लोकनिन्दा नियतैव। यथाह मनुः 


'अपत्यलोभाद्‌ या तु स्त्री भर्तारमतिवर्तते | 

सेह. .निन्दामवाणोति पतिलोकाच्च हीयते’ २ ।। इति।। 
आचारानुगते तु भूयसी प्रतिष्ठा। यथाह भगवान्‌ स एव- 

अनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचारिणाम्‌ । 

दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसन्ततिम्‌ ॥ 

मृते भर्तीरे साध्वी स्त्री ब्रहमचर्यव्यवस्थिता | 

स्वर्ग गच्छत्यपुत्राऽपि यथा ते ब्रह्मचारिणः? ॥ इति॥ 

एवमनन्यपूर्विकाया असपिण्डाया असमानार्षगोत्रजाया: कन्याया एव 

विवाहेन पत्नीत्वनिष्पत्तौ अन्यस्यास्तदभावाद्‌ यानि .अन्यावेदनप्रतिपादकानि 
वचनानि तानि वाग्दत्तापराणि व्याख्येयानि। तथा सति न परस्परविरोधसम्भावनाऽपि। 
वाड्मनोदानमात्रेण पतित्वस्य पलीत्वस्य चाभावात्‌। तथा हि 
अपराकस्मृतिचन्द्रिकायां वसिष्ठ:-- 

अद्धिर्वाचा च- दत्तायां प्रियेतोध्व वरो यदि । 

न च मन्रोपनीता स्यात्‌ कुमारी पितुरेव सा? * ॥ 


'ऊढापि देया सान्यस्मै सहाभरणभूषया' इत्यादिवचैरन्यजातीयक्लीब- 


पतितविकर्मस्थसगोत्रंदासदीर्घामयत्वानां विशेषणानां पतित्वानुत्पादकत्वादेव 
छलादिना तैः सह विवाहे जातेऽपि कालान्तरे दोषज्ञाने कन्याया वरान्तरेण 


२. जसि T— ५/१६१; 
३. TAA ५/१५९-१६०। 
४. निर्णयसन्धौ २३० पृष्ठे उद्धृतम्‌ । 
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पुनरुद्वाहो निश्चीयते। एतादृकूस्थले कन्यायां पत्नीत्वस्यैवानिष्पत्त्या पुनराच्छिद्य 
संस्कारो भवत्येव । 


एवमेव 'नष्टे मृते प्रत्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ' इति पराशरवचनस्यापि 
वाग्दत्तापरत्वमेव। वाग्दत्ताया मनोदत्तायाक्ष पुनर्भुत्वं स्मर्यमाणं 'दत्ताक्षताया: 
कन्यायाः पुनर्दानं परस्य च” इति कलिवर्ज्यप्रकरणेन पुनर्दाननिषेधेन टृढ़ीकृतं 
पराशरवचनेन बाध्यते। कलौ वाग्दत्ताया मनोदत्तायाशच अभीष्टपतिमरणानन्तरं 
परस्मै पुनर्दानं भवति, पुनर्भूत्वमपि तयोर्नास्तीति तदीयवचनतात्पर्यम्‌। 


“सा चेदक्षतयोनिः स्याद्‌ गततप्रत्यागतापि या | 
पौनर्भवेण भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति’ ॥ 


इति मानववचनं पुनर्भूपरमेव। तस्याश्च दानसंस्कारयोरभावात्‌ 
कामप्राबल्यादभिमतान्यभर्तृस्वीकार एवेति. तदीयसन्तानस्य न धर्म्यत्वम्‌। अत 
एव श्राद्धादिषु निषेधस्तयोः। इत्थं वाग्दत्तापरत्वेन पराशरादिवचनानां 
तात्पर्यावसायान विधवायाः पुनरुद्वाहः शास्त्रसम्मतः। अत एव निगमः- 
‘अप्रमत्ता वै रक्षत तन्तुमेनं मा वः क्षेत्रे परबीजान्यवाप्सुरि’ त्यनेन 
शुद्धसन्ततिसंरक्षणार्थ स्त्रीषु परबीजावापं सम्भावयन्‌ तं प्रतिषेधति। अयमेव 
कर्तुः पुत्र इति व्यवस्थायां मूलत्वेनोपन्यस्तो भाष्यवार्तिकयोः।¦ 
स्थितादुत्तरम्‌- ब्रह्मचर्यं चरेद्वापि प्रविशेद्वा हुताशनमि' ति मानववचनेन 
तथा 'सहानुगमनं शस्तं वैधव्यस्याथ पालनमिति' ब्रह्मवैवर्तपुराणवचनेन 
विधवानां ब्रह्मचर्यमथवा हुताशनप्रवेश इति द्वावेव धमौ। तत्र निबन्धकाराणां 
'कलौ नान्या गतिः स्त्रीणां सहानुगमनादूते' इति ब्रह्मचर्यपालनाभावे 
सहानुगमनमेवेति नियमो भवति। कलौ तु अधर्मभूयिष्ठत्वात्‌ पुरुषाणां 
ब्रह्मचर्यच्युतिसन्देह: पदे पदे सम्भाव्यते। अत एव- 
“दीर्घकाल ब्रह्मलयं नरमेधाश्वमेधकौ | 
कलै युगे त्विमान्‌ धर्मान्‌ वर्ज्यानाहुर्मनीषिणः? ॥ 
इति दैर्घकालिकब्रहमचरयीनिषेधः सङ्गच्छते। एवमाहत्य कलौ सहानुगमन- 
- मेवावशिष्यते। यत्र शासने सहानुगमनमपराधेषु गणितं कुत्रचिदनुष्ठिते$पि | 


१. मी. द. १.२.१३; १. निर्णयसिन्धौ ४४० पृष्ठे। 
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सम्बन्धिनो दण्डभाजो भवन्ति, तत्र विधवाभि: कि विधेयमिति प्रश्‍न: स्थाने 
आयाति। यदि सर्वथा ब्रह्मचर्यपालनाशक्यता तदा$नियतपुरुषसंसर्गापेक्षया 
नियतपुरुषस्वीकार एव ज्यायान्‌। तत्र कथंविध: पुरुषोऽसौ भविष्यतीति मनुराह- 

(सा चेदक्षतयोनिः स्याद्‌ गतप्रत्यागतापि या । 

पौनर्भवेण भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति' i इति॥ 
पौनर्भवः पुनर्भूपुत्र:। यथाह स एव-- 

'या वा पत्या परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । 

उत्पादयेत्‌ पुनर्भूत्वा स 'पौनर्भव उच्यते’ ' ॥ इति॥ 

अत्र न ज्ञातीनां न च धर्मशास्त्रस्य सम्मतिरस्ति। काम एव 

पुरुषान्तराश्रयप्रयोजकः। अतस्तादृक्संस्कारो भार्यात्वप्रयोजक एव, न तु 
पलीत्वप्रयोजक:। पलीत्वन्तु धर्मकार्यसहकारप्रयोजको धर्म:। 'पत्युनों यज्ञसंयोगे’ 
इति पाणिनेरनुशासनात्‌। स च शास्त्रबोधितविवाहसंस्कारं विना न ज्ञातुं शक्यते। 
भार्यात्वं तु ग्रासाच्छादनादिना वेश्यासाधारणम्‌। अतो न शास्त्रैकसमधिगम्यम्‌। 
एवं तथाविधानां विधवानां पौनर्भवादीनामेव तत्समानधर्मणां कृते स्वीकृति: | 
अत: कुलीनो न तामड्रीकुर्यात्‌। अतो मनु:- 

'गुरुणाऽ्नुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि । 

उद्रहेत द्विजो भार्या सवर्णां लक्षणान्विताम्‌’  ॥ 
इत्यनेन तस्मै सवर्णा samaa कन्यामनुशास्ति। एवं सति 


पौनर्भवस्वीकारापेक्षया तज्जनिताशास्त्रीयपुतरप्राप्यपेक्षया चोभयलोकानुगुणब्रह्मचर्य- 


मेवावशिष्यत इति सनातनमर्यादा । 


PS 


nan = ९/१७५; * 
२. — ४/३ | 
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प्राकरणिक विषय के मूल में धर्मशास्त्र है अत: धर्मशास्त्र' पदार्थ का 
विवेचन भी यहाँ अभीष्ट है। वर्णाश्रमधर्मो का विभागपूर्वक प्रतिपादक वह ग्रन्थ 
धर्मशास्त्र कहा जाता है जो उन स्मृतियों के प्रवर्तक ऋषियों के द्वारा निर्मित होता 
है। वे धर्मशास्त्रों के प्रवर्तक ऋषि मनु, अत्रि, विष्णु, अङ्गिरा, हारीत, याज्ञवल्क्य, 
यम, आपस्तम्ब, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शङ्क, लिखित, 
दक्ष, गौतम, शातातप, वशिष्ठ आदि माने जाते हैं। वे छत्तीस ऋषि हैं जिनका 
परिगणन पैठिन ने किया है। उनके अनुसार अङ्गिरा, व्यास, गौतम, अत्रि, उशना 
(शुक्रचार्य) यम, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, शातातप, पराशर, विष्णु, आपस्तम्ब, 
हारीत, शङ्ख, कात्यायन, बृहस्पति, प्रचेता, नारद, योगी याज्ञवल्क्य, बोधायन, 
मनु, -सुमन्तु, काश्यप, बभ्रु, पैठिनसि, व्याघ्र, सत्यव्रत, भरद्वाज, गार्ग्य, 
काष्ण्याजिनि, जाबालि, जमदग्नि, लौगाक्षि तथा ब्रह्मा से उत्पन्न कुछ ऋषि हैं। 
महाभारत, रामायण, सांख्य, पातञ्जल योग, पाशुपत, वैष्णव आगम आदि का 
धर्मशास्त्र में ही अन्तर्भाव माना जाता है। स्मृतिसंज्ञक ये ग्रन्थ धर्मशास्त्र कहे 
जाते हैं जिनका मूल वेद ही होता है। यही सनातन मान्यता है। 

विधवाओं के विषय में जो कुछ भी कहा जायेगा वह धर्मशास्त्र को 
आगे करके ही। धर्मशास्त्र को अन्यथा करके किये जाने वाले कथन को 
प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। विधवाओं क़़े परिग्रह अर्थात्‌ भार्यारूप में 
स्वीकार के विषय में बहुत सी स्मृतियाँ मिलती हैं जिनमें बहुत सारी अनुकूल 
हैं तो उनसे अधिक प्रतिकूल भी हैं। उन सारी स्मृंतियों को लेकर यह विचार 
किया जाता है कि, विधवाओं का भार्यारूप में परिग्रह करना चाहिये अथवा 
नहीं? इसी प्रसङ्ग में यह भी विचारणीय है कि पति के जीवित रहते जो उनके 
द्वारा त्यागी जा चुकी हैं उनका परिग्रह करना चाहिये या नहीं?-जिनके पति 
नपुंसकता दोष के कारण अयोग्य हैं उनके विषय में भी यह विचार समझना 
चाहिये। यहाँ विधवा' पद को उन सारी स्त्रियों का उपलक्षण समझना 
चाहिये। विधवापरिग्रह का अर्थ है उनका जाया के रूप में स्वीकार। 
विधवापरिग्रह के विषय में अनुकूल स्मृतियाँ ये हैं- 
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नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ । 

पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते । (पराशर ४/३०) 
उद्वाहितापि सा कन्या न चेत्‌ संप्राप्तमैथुना | 

पुनः संस्कारमर्हेत यथा कन्या तथैव सा ।। (नारद, निर्णसिन्धु पृ.२३०) 
वरो यद्यन्यजातीयः पतितः क्लीब एव वा | 

विकर्मस्थः सगोत्रो वा दासो दीर्घामयोऽपि वा ॥ 

ऊढाऽपि देया सान्यस्मै सहाभरणभूषया । (कात्यायन) 


पति के नष्ट, मृत, सन्यासी, नपुंसक और पतित होने पर नारियों के 
लिए अन्य पति का विधानं है। विवाहित होती हुई भी कन्या यदि मैथुन से 
दूर है तो उसका पुन: विवाह संस्कार हो सकता है क्योंकि वह अविवाहित 
कन्या के ही समान होती है। यदि किसी स्त्री का वर दूसरी जाति का हो, 
सगोत्रीय हो, सुरापानादि कर्मों से पतित हो गया हो, नपुंसक हो, गलत कायाँ 
में लगा हो, दास हो तथा दीर्घरोगी हो तो उसे आभूषण आदि पहनाकर दूसरे 
योग्य पुरुष को दे देना चाहिये। 

इसी तरह आगरार्क में नारद का कथन है- 


“परतिगृह्य तु यः कन्यां वरो देशान्तरं व्रजेत्‌ | 

त्रीनृतून्‌ समतिक्रम्य कन्याऽन्यं वरयेद्‌ वरम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो वर कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार करके दूसरे देश में चला 
जाय तो वह: कन्या तीन ऋतुओं (मासिक धर्म) का अतिक्रमण करके अन्य 
वर का वरण कर ले। 


सम्बन्धतत्त्वग्रन्थ में वशिष्ठ का भी कथन है- 


कुलशीलविहीनस्य पश्चाद्धि पतितस्य च | 
अपस्मारिविधर्मस्य रोगिणां वेशधारिणाम्‌ ॥ 
दत्तामपि हरेत्‌ कन्यां सगोत्रोढां तथैव च ॥ 


अर्थात्‌ जो कुलधर्म और सद्वृत्त से विहीन हो गया हो तथा बाद में सुरापान, 
समुद्रलङ्घग आदि से पतित हो गया हो एवम्‌ अपस्मार (मृगी) रोग से ग्रस्त 
हो, सनातन धर्म को त्याग दिया हो और रोगियों के वेश को धारण किया 
हो, ऐसे लोगों को दी गयी कन्या का अपहरण कर लेना चाहिये। इसी तरह 
सगोत्री से व्याही कन्या का भी अपहरण कर लेना चाहिये। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अ ee, 


विधवोद्वाहमीमांसा १९ 


विधवापरिग्रह के विषय मैं प्रतिकूल स्मृतियाँ इस प्रकार की उपलब्ध 
होती हैं- 

नान्यस्मिन्‌ विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः | 
अन्यस्मिन्‌ हि नियुञ्जाना धर्म हन्युः सनातनम्‌ ॥ 
न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं क्वचित्‌ ॥ 
कामन्तु क्षपयेद्‌ देहं पुष्पमूलफलैः शुभैः | 
न तु नामापि गृहणीयात्‌ `पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥ 

(मनुस्मृति ९/६४६५ तथा ५/१५७) 


अर्थात्‌ द्विजातियां को चाहिये कि वे विधवाओं का नियोजन अन्य पुरुषों के 
साथ न करें क्योंकि अन्य पुरुष से संसृष्ट हुई विधवा नारी सनातन धर्म को 
नष्ट कर देती है। कहीं भी वेदों में विधवाओं का पुनर्दान विहित नहीं है। पुष्प 
कन्द-मूल आदि का सेवन करती हुई विधवायें अपने शरीर को क्षीण कर दें 
(किन्तु पति के मर जाने प्र अन्य पुरुष का नाम भी न लें। 

पति के मर जाने पर विधवाओं के लिए ब्रह्मचर्यं का पालन और 

चितारोहण, ये दो ही धर्म बचते हैं, ऐसा मिताक्षरा में विष्णु का वचन 

उद्धृत, है। 

| यहाँ दो प्रकार के वचनों के प्राप्त होने पर किसी का भी बाध करना 
उचित नहीं है क्योंकि दोनों प्रकार की स्मृतियाँ शिष्ट त्रैवर्णिक के द्वारा 
परिगृहीत हैं। एवञ्च किसी एकपक्षीय स्मृति के बाध में प्रमाण न होने से 
विकल्प स्वीकार करना-चाहिये। तात्पर्य यह है कि जो विधवायें ब्रह्वचर्यव्रत 
धारण करना चाहती हैं वे ब्रह्मचर्यव्रत धारण करें तथा जिनको विवाह करना 
है वे विवाह कर लें। यहाँ पति के मर जाने पर ब्रह्मचर्य या चितारोहण होना 
चाहिये, ऐसी विष्णुस्मृति से पति के साथ चितारोहण न होने पर ब्रह्मचर्य का 
विधान होने के कारण तथा-- 

“पति के मर जाने पर जो स्त्री ब्रह्मचर्य से शून्य हो जाती है वह 
स्वैरिणी (वेश्या) होकर अपने तीन Het को नरक मे ढकेल देती है।' इस 
वृद्धगर्गस्मृति से, तथा च- i 

जो स्त्री दुष्ट मने से भी अन्यः पुरुषों को प्रियतम के रूप में देखती 
है वह निश्चय ही उसी पाप से घोर नरक में जाती है।' इस वृद्धपराशर के 
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वचन से ब्रह्मचर्य का परिपालन ही करना चाहिये न कि पुन: विवाह। पुन: 


विवाह कर लेने प्र नरक की प्राप्ति होती है। यह आशङ्का यद्यपि होती है 
तथापि विद्वानों को चाहिये कि वे ऐसी आशङ्का न करें क्योंकि आपत्‌काल 
में नारियों के लिए अन्य पति को स्वीकार करने के अनुरूप भी स्मृतियाँ 
विद्यमान हैं। अत: उन अनुकूल स्मृतियों के अनुरोध से यह निश्चित होता 
है कि जब तक, उनके पिता आदि उनका पुन: विवाह नहीं कर देते तभी तक 
स्वेच्छाचार के कारण उनमें स्वैरिणी का दोष लगेगां और वे अपने कुल को 
नीचे गिराती हुई नरकों में भी जायेंगी। विवाह धर्मकार्य और सन्तान के लिए 
होता है तथा धर्म में पति और पत्नी दोनों का अधिकार माना गया है अतः 
पति के मर जाने पर पत्नी के लिए धर्म और सन्तान दोनों असंभाव्य हो जाते 
हैं। ऐसा होने पर भी यदि उनका पुन: विवाह हो जाता है तो परपूर्वा (पूर्व 
में अन्य की पत्नी) होने पर भी वे प्रजा और धर्म दोनों को प्राप्त कर सकती 
हैं। इस प्रकार से उनके निःश्रेयस का मार्ग ही प्रशस्त होगा। अत: विधवाओं 
के स्वेच्छाचार में दोष है न कि पुन: विवाह हो जाने पर अपने द्वितीय पति 
के साथ कर्तव्य धर्म के आचरण में। यह ब्रह्मचारी के अवकरता दोष 
(ब्रह्वचर्यभ्रष्टता), के समान ही समझना चाहिये। ब्रह्मचर्यव्रत को स्वीकार 
करके प्रयत्नपूर्वक या अप्रयलपूर्वक शुक्र का त्याग करने पर 'ब्रह्मचार्यवकीर्णी 
नैक्रत गर्दभमालभेत' इस वैदिक वाक्य से उसकी शुद्धि के लिए वह याग 
विहित है जिसकी देवता निर्क्रति और द्रव्य गदहा है। द्रव्य और देवता को ही 
याग का स्वरूप माना गया है। इस याग को करने पर भी उसकी पारलौकिकी 
शुद्धि होती है। इसीलिए तो शिष्ट उन अवकीर्णियों का परित्याग कर देते हैं। 
यह बात ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय के चौथे पाद के ग्यारहवें और बारहवें 
अधिकरण में व्यक्त है। यह ब्रहमचर्यभ्रष्टता कां दोष ब्रह्मचारी या सन्यासी के 
लिए ही है न कि समावर्तनपूर्वक गृहस्थाश्रम को स्वीकार करने वालों के 
लिए। गृहस्थ के लिए तो ऋतौ भार्यामुपेयात्‌’ इस वचन से भार्यागमन 
विहित है। इसी तरह विधवाओं के लिए भी परिग्रह के पहले दोष माना 
जायेगा न कि उसके बाद। इस प्रकार विकल्प की ही सिद्धि होती है। अपि 
च- किसी परिपोषक के न होने पर 'विधवा' कहा जाता है या विधवित 
अर्थात्‌ कम्पित होने से या इधर-उधर भटकने के कारण विधवा कहा 
जायेगा, यह चर्मशिरा ऋषि का कहना है। अपि च 'थव? मनुष्य अर्थात्‌ पति 
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को कहते हैं जिसके वियोग के कारण ही स्त्री को विधवा कहते हैं, इस निरुक्त 
के वचन से भी यही सिद्ध होता है कि विशेष कम्पन से विधवा है क्योंकि वह 
पति के मर जाने पर कन्पित होती है। तथा च पति के न रहने पर पुरुषों से 
अवरुद्ध होती हुई इधर-उधर दौड़ती है। इसलिए विधवा है। पतिविहीन ही 
विधवा है। इस प्रकार विधवापद का प्रवृत्तिनिमित्त भी तभी तक माना जायेगा 
जब तक उसका दूसरे पुरुष के साथ विवाह नहीं हो जाता। विवाह हो जाने के 
बाद तो उसमें विधव्रात्व का ही अभाव होगा। अत: अतिक्रम (पूर्व पति से अन्य 
के साथ गमन) का दोष भी उसको नहीं लगेगा। ततश्च विकल्प ही आयेगा कि 
विधवा पुन: विवाह करे या ब्रह्मचर्यं का परिपालन। 


ऐसा पक्ष सिद्ध होने पर भी यह शङ्का होगी कि लौकिक संभोगादि 
सुख की अधिकता के कारण सारी विधवाओं की दूसरे पुरुष के संग्रह में ही 
प्रवृत्ति होगी। ऐसा होने पर (देह को क्षीण करे, मरणपर्यन्त क्षीणकाय होकर 
ब्रह्मचारिणी रहे, इत्यादि वचनों से . प्रतिपादित विधवाओं के विशेष धर्म. 
निरवकाश होने लगेंगे। ऐसी wet आपातत: ही मानी जायेगी क्योंकि 
शास्त्रवचनों के अनुरोध से नियम के पालन में फल को अधिकता को 
स्वीकार कर लिया जायेगा। जो विधवायें वैसे उत्कृष्ट फल की इच्छा करेंगी 
उनकी प्रवृत्ति भी नियम के पालन में हो जायेगी, अतः विधवाओं के विशेष 
धर्म निरवकाश नहीं होंगे। अर्थवादाधिकरण में महर्षि जैमिनि भी फल के 
तारतम्य को स्वीकार करते ही हैं। जैसा कि पारमर्ष सूत्र है- 


“फलस्य कर्मनिष्पतेस्तेषां लोकवत्‌ परिमाणतः फलविशेषः ATL’ | 


अर्थात्‌ कर्मों के माध्यम से ही फल की प्राप्ति हुआ करती है। लोक 
में प्राय: ऐसा देखने को मिलता है। अत: अग्निहोत्र, ज्योतिष्टोम, अश्वमेध 
आदि कर्मो का फल स्वर्ग नाम से एक होता हुआ भी भिन्न-भिन्न ही होगा। 
ऐसा कर्मो के परिमाण के आधार पर ही स्वीकार किया जायेगा। अग्निहोत्र 
छोटा कर्म है तो छोटा स्वर्ग तथा अश्वमेध बंडा कर्म है तो बड़ा स्वर्ग प्राप्त 
होगा। यह न्याय विधवाओं में लंगेगा। जो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगी उन्हे 
अधिक फल और विवाह कर लेने वाली विधवाओं को अपने धर्म के पालने 
से कम फल मिलेगा। अतः विकल्प ही होना चाहिये। यह प्रथम पक्ष है। 

सत्यम्‌। विकल्प स्वीकार किया जा सकता है यदि अन्य प्रकार से 
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दोनों प्रकार की स्मृतियों की व्यवस्था न हो पाती। 'एकार्थास्तु विकल्प्येरन्‌' इस 
मीमांसा के बारहवें अध्याय में उक्त न्याय से दो अड़ों में वहीं विकल्प स्वीकार 
किया जाता है जहाँ दोनों अड़ों का विधान किसी एक प्रयोजन को लेकर होता 
है। जैसे- 'अम्नहोत्रं जुहोति’ इस वाक्य से विहित अग्निहोत्र होम के लिए 
'दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति, यवाग्वा जुहोति, इत्यादि वाक्यों से विहित दधि, 
दुग्ध और यवागू (जौ का विकार) का विकल्प होता है। एक द्रव्य से ही होम 
का संपादन हो सकता है अतः सारे seat को मिलाने से या समुच्चय (एक 
साथ) से निरपेक्ष विधान उचित नहीं होगा। ऐसा मान लेने पर सारे वाक्यों का : 
बाध भी होने लगेगा। इसी तरह दर्शपूर्णमास नामक याग के लिए “व्रीहिभिर्यजेत, 
यवैर्यजेत' इन वाक्यों से विहित व्रीहि (धान) और यव (जौ) का विकल्प होता 
है। यहाँ पर स्थिति भिन्न है। “पतिरन्यो विधीयते, नान्यस्मिन्‌ विधवा नारी 
नियोक्तव्या द्विजातिभिः, इन स्मृतियों.में एक स्मृति का विषय अन्यपतिस्वीकाररूप 
विधि है तो दूसरी स्मृति का विषय निषेध है। अत: यहाँ पूवोक्त न्याय से विकल्प 
संभव नहीं होगा। अपितु किसी अन्य पुरुष में विधवा नारी को नहीं, लगाना 
चाहिये” यह निषेध पहले प्राप्ति की अपेक्षा करेगा। प्राप्ति होने पर ही प्रतिषेध 
-संभव है, यह न्याय भी है। जैसे ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिये, यह 
प्रतिषेध उसी पुरुष के ऊपर लागू होता है जो द्वेषादि के कारण हत्या. में प्रवृत्त 
होता है। ऐसा न होने पर हत्या में अप्रवृत्त पुरुष के प्रति ही शास्त्र के प्रामाण्य 
की उपपत्ति होने से द्वेषादि से प्रवृत्त पुरुष की हत्या से निवृत्ति नहीं हो पायेगी। 
यहाँ प्राकरणिक विचार में विधवा के अन्य पुरुष के साथ नियोजन की प्राप्ति 
यद्यपि रागादि के कारण हो सकती है तथापि उस प्राप्ति के पहले ही 'पतिरन्यो 
विंधीयते', इस शास्त्र की प्रवृत्ति स्वीकार कर लेने पर शास्त्र प्राप्त. के 
प्रतिषेध में विकल्प होता हैं जैसे- आतिरात्र में षोडशी ग्रह का ग्रहण करना 
चाहिये, इस शास्त्र से प्राप्त आतिरात्र में षोडशी ग्रह का 'अतिरात्र में षोडशी ग्रह 
का ग्रहण नहीं करना चाहिये” इस प्रतिषेधः में विकल्प होता है। ऐसा होने पर भी 
अतिरात्र में जैसे षोडशी ग्रह की प्राप्ति शास्त्र से ही होती है न कि अन्य प्रकार 
से, वैसी यहाँ पर स्थिति नहीं है। विधवानियोजन की प्राप्ति शास्त्र के बिना-भी 
रागादि के द्वारा हो सकती हैं अत: यहाँ पर विकल्प संभव नहीं होगा क्योंकि 
शास्त्र प्राप्त के प्रतिषेध में ही विकल्प स्वीकार किया जाता है। अपि च, विकल्प 
आठ दोषों से दुष्ट भी हुआ करता है। अत:- 
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“नान्यस्मिन्‌ विधवा नारी. नियोक्तव्या द्विजातिभिः । 
न तु नामापि गृहणीयात्‌ पत्यौ प्रेते परस्य तु” ॥ 


इत्यादि विधवानियोजन के प्रतिषेधशास्त्र विधवानियोजन के अनिष्ट का ही बोध 
` कराते हैं। ऐसा होने पर ये निषेधशास्त्र निवर्तना (निवृत्ति के अनुकूल व्यापार) का 
ही प्रतिपादन करेंगे जिससे यही सिद्ध होगा कि विधवाओं का पली के रूप में 
अस्वीकार ही धर्म है। इस पर आशङ्का करने वाले कहेंगे कि विधवाओं के लिए 
अन्य पति का विधान है (पतिरन्यो विधीयते) विवाहिता को भी आभरणादि 
पहनाकर अन्य को दे देना चाहिये (ऊढाऽपि देया साऱ्यस्मै, सहाभरणभूषया), 
इन शास्त्रों की क्या गति होगी? उन्हें इस आशङ्का का उत्तर भी सुन लेना 
चाहिये। इन पूर्वोक्त विधवानियोजनपरक वाक्यों में अभ्यनुज्ञाविधि स्वीकार कर 
ली जायेगी। ऐसा स्वीकार कर लेने पर किसी भी दोष को प्रसक्ति नहीं होगी। 
जैसे कन्याविवाहादि के प्रसङ्ग में झूठ बोलने की विधि है वैसे ही विवाह में झूठ 
बोलने की विधि अग्निहोत्रादिविधि के समान इष्टसिद्धि के लिए नहीं होती, अपि 
तु, नानृतं वदेत्‌ (झूठ नहीं बोलना चाहिये) इत्यादि निषेधों के अतिक्रमण में जो 
दोषं लगता है वह विवाहादि के प्रसङ्ग में नहीं लगता, इतना ही आक्षेपत: 
बोध होता है। इसी तरह यहाँ भी नान्यस्मिन्‌......... इत्यादि निषेध के 
अतिक्रमण के कारण जो दोष लगता है वह परिस्थितिविशेष में विधवानियोजन 
में नहीं लगेगा। यह द्वितीय पक्ष है। 
पतिरन्यो विधीयते, ऊढाऽपि देया सान्यस्मै सहाभरणभूषया' इत्यादि 

विधवाविवाह का अनुमोदन करने वाली स्मृतियों को विवाह में अनृतवदनविधि के 
समान अभ्यनुज्ञाविधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जा-सकता। ऐसा 
स्वीकार करने पर- 

अपत्यलोभाद्‌ या ga भर्तारमतिवर्तते 

सेह निन्दामवाजोति पतिलोकाच्च spss 

नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्य 

न द्वितीयश्च साध्वीनां क्वचिद्‌ भर्तोपदिश्यते ।। (मनुस्मृति) 
अर्थात्‌ सन्तान के लोभ से जो स्री अपने पति का अतिक्रमण करती है उसे 
इस लोक में निन्दा की प्राप्ति होती है और वह पतिलोक से. च्युत हो जाती 
है। अन्य पुरुष से उत्पन्न सन्तान सन्तान नहीं मानी जाती तथा-अन्य की स्री _ 
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में उत्पादित संतान को संतान नहीं कहा जाता। इस लोक में साध्वी स्त्रियों 
के लिए कहीं भी दूसरे पति का उपदेश नहीं है- 


विधवाकबरीबन्धो भर्तूबन्धाय जायते | 
शिरसो वपनं कार्य जटा धार्याऽथवा तया ।। (स्कन्दपुराण) 


विधवा का केशबन्धन अपने पति के बन्धन के लिए ही हुआ करता है। 
उनको अपने शिर का मुण्डन कराना चाहिये या जटा धारण करना चाहिये। 


पर्यङ्कशायिनी नारी विधवा पातयेत्‌ पतिम्‌ ॥ 
मृते भर्तीर या जीवेत्‌ ब्रह्मचर्यविवर्जिता | 
पातयेत्‌ स्वैरिणी सा तु निरये स्वकुलत्रयम्‌ ॥ (वृद्धगर्ग) 
अर्थात्‌ पलंग पर सोने वाली विधवा नारी अपने पति को नकर में ढकेल देती 
हैं। पति के मर जाने पर जो स्त्री ब्रह्मचर्य से विहीन जीवन जीती है वह 
स्वेच्छाचारिणी होकर अपनी तीन पीढ़ियों को नरक में ले जाती है।' 
इत्यादि निन्दावचनों से अवरोध होने लगेगा। अपि च- 


मृते जीवति वा पत्यौ या नान्यमुपगच्छति । 
सेह कीर्तिमवाप्नोति मोदते चोमया सह ॥ (याज्ञवल्क्य, आ० ७५) 


पति के मर जाने पर या जीवित रहते जो नारी अन्य पुरुष के पास नही 
जाती वह इस लोक में कीर्ति को प्राप्त करती है और उमा के साथ 
आनन्दित होती है।' 

इस प्रकार याज्ञवल्क्य के वचन से पति के मरने पर या जीवित रहते 
अन्य पुरुष के साथ गमन न करने पर पार्वती के. साथ आमोद और कीर्ति का 
निश्चय होता है जिससे यही सिद्ध होता है कि विधवाओं के लिए दूसरा 
विवाह नहीं है। इसी दृढ़ निश्चय के कारण अतिक्रमण में महान्‌ दोष का भी | 
निश्चय होता है। कहीं-कहीं स्मृतियों में विधवाओं के लिए जो नियोग की 
चर्चा है वहाँ भी. कोई प्रमाण नहीं है। अर्थात्‌ नियोग अप्रामाणिक है। जैसा 
कि मनु ने कहा है- 

विवाहसम्बन्धी मन्रो में कहीँ भी नियोग की चर्चा नहीं है। विवाह की 
विधयों में भी विधवाओं का पुन: दान नहीं कहा गया है। इस नियोग की विद्वान्‌ 
द्विजों ने निन्दा की है.और इसे पशुधर्म माना है। मनुष्यों के लिए भी नियोग की 
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बात तब कही गयी जब पृथ्वी पर अधार्मिक वेन का शासन था। वेन सम्पूर्णपृथ्वी 
का उपभोग करता हुआ कामाहतमानस होकर ब्राह्मणादि वर्णों में साङ्कर्य उत्पन्न कर 
दिया। तभी से लेकर जो अज्ञान के कारण विधवाओं को अन्य पुरुषों के साथ 
नियोजित करते हैं उनकी साधुपुरुष निन्दा करते हैं। (मनुस्मृति) 


इस प्रकार यही सिद्ध होता है कि जहाँ कहीं भी नियोग का 
प्रतिपादन है वह शिष्टस्मृतियों के साथ विरोध होने के कारण प्रामाणिक नहीं 
है। यदि ऐसी बात है तो यहाँ क्या गति होनी चाहिये? सुनिये- 


पूर्वोक्त जितने निन्दावचन प्रस्तुत किये गये हैं वे प्रतिषेधकल्पना के 
विना निन्दा के अनुपपन्न होने से प्रतिषेध के कल्पक नहीं होंगे कि विधवाओं 
को अन्य पुरुष स्वीकार नहीं करना चाहिये जिससे कि “पतिरन्यो विधीयते, 
ऊढापि देया सान्यस्मै सहाभरणभूषया' इत्यादि वचनों से विरोध की आशङ्का 
होगी। अपि g- 


(निश्चय ही कन्दमूल फलों के ही भक्षण से शरीर को क्षीण कर दे 
किन्तु पति के मरने पर अन्य पुरुष का नाम भी न ले! मरणपर्यन्त 
नियमपूर्वक ब्रह्मचारिणी ही हरे जो कि एक पति वाली स्त्रियों का श्रेष्ठ व्रत 
है। इस व्रत की आकांक्षा ही विधवायें SU (मनुस्मृति ५/१५७-१५८) वहीं 
स्त्री पतिव्रता कही जाती है जो पति के आर्त होने पर आर्त हाती है, पति 
के मर जाने पर जो नारी अग्नि पर आरुढ़ होती है वह अरुखती के समान 
ही सम्मान wa करती हुई स्वर्गलोक में महिमामण्डित होती है। (हारीतस्मृति) 


पति के मर जाने पर भी. जो स्री वैधव्य का पालन करती है वह 
पुनः अपने पति को प्राप्त करके स्वर्गलोक में विराजमान हो जाती है। (निर्णय 
सिखु में काशी खण्ड में) इत्यादि सारे बचनों से प्रतिपादित वैधव्यपालन को जो 
विधियाँ हैं उनकी स्तुति के लिए ही 'परितन्यो विधीयते, ऊढापि देया 
सान्यस्मै सहाभरणभूषया’ इत्यादि वचनों के साथ “पातयत्‌ स्वैरिणी सा तु 
निरये स्वकुलन्रयम्‌, सेह निन्दामवापोति पतिलोकाच्च द्वीयते इत्यादि सारे 
निन्दावचन अथर्वादरूप में स्वीकार कर लिये जायेंगे। इसीलिए कि पतिव्रता- 
धर्म का अनुष्ठान करना चाहिये, वैधव्य का पालन करना चाहिये” इस प्रकार 
at विधियों में ही उक्त सभी वचनों का तात्पर्य समझना Th ऐसा 
स्वीकार कर लेने पर कहीँ से किसी भी प्रकार के विरोधलेश की भी 
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संभावना नहीं रह जाती। जैसा कि. वार्तिककारमिश्र श्री-कुमारिलभट्ट का 
कहना है- 


“या निन्दा तन्मात्रपर्यवसायिनी सा निषेधफला। विधिफला तु स्तुत्यर्था 
जायते। तदुपपादनस्य दृष्टार्थत्वात्‌।' (तत््रवार्तिक १/२/११) 


अर्थात्‌ जो निन्दा केवल निन्दा में ही परिसमाप्त होती है उसका 
प्रयोजन प्रतिषेध होता है। ऐसी निन्दा से ही प्रतिषेध की कल्पना होती है, यह 
अभिप्राय है। जिस निन्दा का तात्पर्य विधि में होता है वह स्तुति के लिए 
होती है क्‍योंकि उसका उपपादन दृष्ट प्रयोजन वाला होता है।' सूत्रकार 
भगवान्‌ जैमिनि भी ऐसा ही कहते है- “न चेदन्यं प्रकल्पयेत्‌, प्रक्लूप्तावर्थवादः 
स्यात्‌ आनर्थक्यात्‌ परसामर्थ्याच्च।' (जै. Yo १/८/४) 

सूत्रार्थ अग्रिम ग्रन्थ से अवगत हो जायेगा। तथा हि- 

जर्तिल के यवागू (लप्सी) से हवन करना चाहिये, गवीधुक के 
यवागू से हवन करना चाहिये। ग्राम के पशुओं को नहीं मारना चाहिये न ही 
जंगल के पशुओं को मारना चाहिये। अथवा जर्तिल, गवीधुक (जंगली धान्य) 
आहुति नहीं हो सकते। दूध से ही अग्निहोत्र होम करना चाहिये- पयसाऽग्नहोत्रं 
जुहोति। यहाँ पर पूर्वपक्षी यह कहेगा कि दूध से अग्निहोत्रहोम की विधि स्पष्ट 
विद्यमान- है। एवमेव 'अनाहुति' वचन से जर्तिल और गवीधुक की निन्दा के 
द्वारा निषेध का भी अनुमान हो जायेगा। तथा च- विधि और निषेध दोनों का 
विकल्प हो जायेगा कि दूध से अग्निहोत्र हो अथवा जर्तिल, गवीधुक से न हो। 
ऐसा पूर्वपक्ष होने पर ऊपर कहा गया सिद्धान्तसूत्र है। यदि प्रत्यक्ष विधि 
सन्निहित न होती तो षोडशीग्रह के ग्रहण के समान एक से विधान करके 
अन्य से प्रतिषेधः होता। यहाँ पर तो 'पग्रसा अग्निहोत्रं जुहुयात्‌’ इस अन्य 
विधि के क्लृप्त होने से जर्तिलवाक्य पूरा का पूरा अर्थवाद. ही माना जायेगा। 
अन्यथा निषेध के साथ एकवाक्यता के विना निन्दात्व के ही अनिश्चित होने 
के ठा गाह का कथन निषेध का कल्पक. ही नहीं हो पायेगा। अत 
एव वह निरर्थक होने लगेगा। यदि किसी तरह निषेध की कल्पना कर भी ली 
जाय तो विधि के साथ उसका विकल्प होने लगेगा। यहाँ पर अग्निहोत्र के 
लिए दुग्ध रूप द्रव्य का विधान होने के कारण ही आनर्थक्य का परिहार न 
होते से यवागू की स्तुति और निन्दा दोनों ही कैसे स्तुति के लिए होगी? ऐसी 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


i SS = 


विधवोद्वाहमीमांसा २७ 


आशङ्का होने पर सूत्र में 'परसामर्थ्यात्‌' कहा गया है। इसका यह अभिप्राय है- 
ग्राम्य और आरण्य (जंगल के) पशुओं की हिंसा के प्रयोजक जर्तिल और 
गचीधुक नहीं होते, अत: वे हिंसाप्रयोजंक कर्मों से श्रेष्ठ हुये। ऐसा होने पर भी 
दुग्ध के प्रयोग की अपेक्षा दुष्ट भी कहे जायेंगे क्‍योंकि दुग्ध आहुति के रूप में 
व्यवस्थित है। इस तरह दुग्ध प्रशस्ततर हुआ। इसी का बाद वाली विधि से 
अन्वय हो जायेगा। यहीं पर अर्थात्‌ बाद वाले पय: (दुग्ध) का सामर्थ्य है। इस 
प्रकार एकवाक्यता के संभव होने पर अनेक अदृष्टों से संयुक्त वाक्यभेदों का 
जनक विधान स्वीकार नहीं किया जा सकता। अत: जुहुयात्‌' यह fos भी 
स्तुति के लिए ही होगा। इसी तरह प्रकृत (प्राकरणिक प्रसङ्ग) में भी विधिपूर्वक 
आभरण के साथ विधवा का उद्वाह अनियत पुरुषों के संसर्ग की अपेक्षा प्रशस्त 
होकर भी पातित्रत्यधर्म के अनुष्ठान और वैधव्यपालन की अपेक्षा दुष्ट होने के 
कारण पातित्रत्यानुष्ठान तथा वैधव्य का परिपालन प्रशस्ततर अर्थात्‌ अधिक 
प्रशस्त होगा। एवञ्च. 'ऊढापि देया सान्यस्मै, पतिरन्यो विधीयते” इत्यादि 
विधवानियोजन जैसे आभासित होने वाले वचन भी पातित्रत्यानुष्ठान और 
वैधव्यपालन के स्तुति के लिए ही -होंगे। एवम्‌ सारे वचनों का सामञ्जस्य हो 
जायेगा। यह तृतीय पक्ष है। 

आप का पक्ष उचित होता यदि स्मृतियो में विधवा के विषय में सारें 
वचन अर्थवाद होते। सारे वचन अर्थवाद तभी हो सकते हैं यदि विधवा के 
दानवचन और निन्दावचन एकत्र पातिव्रत्यानुष्ठान और वैधव्यपालन की विधियों 
के पास होते। ऐसा है नहीं क्योंकि भिन्न-भिन्न स्मृतियों में वे वचन उपलब्ध 
होते हैं। एक ऋषि की आश्‍्यनूज्ञा विधवा के उद्वाह में है तो अन्य की अन्यथा 
है। दोनों प्रकार की स्मृतियों भें परस्पर विरोध होने पर किसी एक के अनुष्ठान 
में दृढ़तर पक्षपातिनी Ale वहीं है, अत्तः न्याय के अनुसरण की ही विवशता 
है। जैसा कि कहा गया तै 

स्मृत्यो तिरोधे BAe बलवान्‌ व्यवहारतः | 

अर्थशास्त्रात aat धर्भशास्त्रमिति स्थिति: ॥ (याज्ञवल्क्य स्मृति २१) 

अर्थात्‌ दो शांतियों में परस्पर विरोध होने पर व्यवहार से न्याय 
बलवान्‌ होता है। तातां यही है कि न्याय का आनुकूल्य जिस स्मृति के पक्ष 
में है वही सति आतुष्वाग भ स्वीकार्य होगी। अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र बलवान्‌ . 
होता है। इसीलिए धाबुकूल अर्थाजन पर शास्त्रों का बल होता है। 
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मीमांसादर्शन के स्मृत्यधिकरण में स्मृतियों के प्रामाण्य को स्वतन्त्र रूप 
` से स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि सारी स्मृतियाँ पुरुषनिर्मित होती हैं तथा 
पुरुषों में भ्रम, प्रमाद-वञ्चन आदि दोष होते हैं, अत: उन दोषों से दूषित होने 
के कारण स्मृतियों का अप्रामाण्य ही व्यवस्थित होगा। इसीलिए स्मृतियों के 
प्रामाण्यनिश्चय के लिए मूल की गवेषणा आवश्यक हो जाती है। स्मृतियों के 
मूल में प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं हो सकते क्योंकि उनके विषय धर्म और अधर्म 
नहीं होते। भ्रान्ति आदि को भी तन्मूल के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता 
क्योंकि भ्रान्ति आदि के कारण अज्ञान आदि की कल्पना में गौरव होगा। अत: 
परिशेषत: उनके मूल में वेद की ही कल्पना होगी अर्थात्‌ स्मृतियों का मूल वेद 
ही होगा। इसीलिए कि वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करने वाले तथा वेद से 
बोधित धर्मों का अनुष्ठान करने वाले शिष्ट त्रैवर्णिकों (तीन वर्ण ब्राह्मणादि) के 
द्वारा वे स्मृतियाँ गृहीत होती हैं। वे शिष्ट त्रैवर्णिक अष्टका को धर्म के रूप में 
तथा कलञ्ज के भक्षण को अधर्म के रूप में स्वीकार करने वाले वेदों के 
वास्तविक ज्ञाता होते हैं। प्रत्यक्षपठित वेद ही स्मृतियाँ के मूल होते हैं। इस 
प्रकार स्मृतियों की रचना की व्यर्थता की आशङ्का नहीं करनी चाहिये। वेदों से 
ही जब धर्माधर्म का बोध हो जायेगा तब स्मृतियों को बनाने की क्या 
आवश्यकता है, ऐसी आशङ्का नहीं करनी चाहिये। इसीलिए कि वेदों की 
असंख्यात शाखायें हैं। सारे धर्म सारी शाखाओं में नही मिलते। सारी शाखाओं. 
के सारे धर्मों का एकत्र संकलन अपने अधीन नहीं है। यह कार्य मन्वादि महर्षि 
कर सकते हैं। एवञ्च स्मृतिप्रणयन की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। अपि च-- 
जितने प्रकार के धर्म और अधर्म स्मृतियों में दिखायी देते हैं वे सभी विधि और 
- प्रतिषेध वाक्यों से ही जाने नहीं जाते। कुछ अर्थवादों में परिदृशयमान स्तुति और 
निन्दा के द्वारा उनीत (अनुमित) होते हैं और कुछ मनो में विद्यमान असाधारण 
लिङ्ग के बल से कल्पित होते हैं तथा कुछ न्यायों के द्वारा सिद्ध होते हैं। इन 
सारे-कायों को करने का सामर्थ्य मन्वादि ऋषियों में ही संभव है। एवमपि 
स्मृतिरचना का सार्थक्य सुनिश्चित होता है। सारी शाखाओं को एक पुरुष नहीं 
पढ़ सकता और न ही मन्त्र, अर्थवादों से विधियों की कल्पना कर सकता है 
तथा न्यायसिद्ध अर्थो का कथन कर सकता है। मन्वादि महर्षियों के सर्वज्ञतुल्य 
होने से ये सारे कार्य उनके द्वारा किये जा सकते हैं। तथा हि-- 
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अष्टका श्राद्ध करना चाहिये, गुरु का अनुगमन करना चाहिये, 
तालाब आदि खनना चाहिये, प्याऊ की व्यवस्था बनानी चाहिये, शिखाकर्म 
करना चाहिये” इत्यादि स्मृतियों के मूल क्रमश ये वेद वाक्य है- 


“याँ जना: प्रतिनन्दन्ति रात्रिं धेनुमिवायतीम्‌ | 

संवत्सरस्य या पत्नी सा नो अस्तु सुमङ्गली' | 

एषा संवत्सरस्य पत्नी या अष्टका (अष्टका ही संवत्सर की पली है) 
तस्माच्छेयासं पूर्व यन्तं पापीयान्‌ पश्चादन्वेति, स्थलया उदक परिगृहणन्ति, 
धन्वन्निव प्रपा, यत्र बाणा: संपतन्ति कुमारा विशिखा इव' इत्यादि। इस प्रकार 
वेदमूलकतया ही स्मृति का प्रामाण्य सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं। जिस स्मृति 
का मूलभूत वेद दिखायी नहीं देता उसका भी मूल नित्य अनुमेय वेद होता है, 
ऐसा कुछ मीमांसको का मत है। एवम्‌ यही सिद्ध होता है कि उन विरुद्ध 


'स्मृतियों में वैकल्पिक व्यवस्था स्वीकार कर ली जायेगी जिनके मूलभूत वेदों 


का दर्शन होता है। यदि एक स्मृति का मूल है और दूसरी का मूल नहीं हैं तो 
मूलवाली स्मृति का ही अनुष्ठान होता है। जैसे ज्योतिष्टोमादि यागों में 
सदोमण्डप में औदुम्बरी (गूलर का काष्ठ) का पूर्णत: स्पर्श करते हुए ही स्तोत्र 
गान करना चाहिये, ऐसी श्रुति से औदुम्बरी के पूर्णत: आच्छादन वाली स्मृति 
का :बाध हो जायेगा। ततश्च उसकी प्रामाणिकता स्वीकार नहीं की जायेगी। 
जैसा कि भाष्यकार श्रीशबरस्वामी ने कहा है- 'तस्मादुक्त श्रुतिविरुद्धा स्मृतिः 
अप्रमाणम्‌ । अतः सर्ववेष्टनादि नादरणीयम्‌। जिस स्मृति में लोभादि दिखायी 
देते हैं उसकी भी प्रामाणिकता नहीं है, यह बात भी वहीं कही गयी है। इस 
न्याय के सुदृढ़ हो जाने पर विवाह में विनियुक्त vat के लिङ्ग से यही निश्चित 
होता है कि नारियों का एक ही पति होना चाहिये, उसके जीवन में दूसरा नहीं। 
जैसा कि. सप्तपदीसंक्रमण में सातवाँ मन्त्र है- “सखे सप्तपदा भव........... | 

अर्थात्‌ वर ay से कहता है कि हे सखे! तुम सात बार पदविक्षेप 
करो! सर्वदा मेरे अनुकूल व्रत धारण करो या मेरे प्रति अनुरक्त रहो। विष्णु 
तुझे मेरी प्राप्ति करायें।' 


यहां पर पली का पति के प्रति अनुव्रतत्व स्पष्ट ही प्रतीत होता है। 


वधु के हृदयस्पर्श में विनियुक्त मन्त्र भी कुछ ऐसा ही है- मम रते 
ते हृदयं दधामि.........। अपने व्रत में मैं तेरे हदय को धारण करता RI 
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तुम्हारा चित्त मेरे चित्त का अनुसरण करे। तुम एकनिष्ठ होकर मेरी वाणी का 
सेवन करो या मेरी वाणी में ही अभिरमण करो। प्रजापति तुझे मेरे लिए 
नियुक्त करें यहाँ पति और पत्नी के एकचिन्तन का प्रतिपादन होने से 
विधवाओं की अन्यगामिता नहीं है, यह निश्चित होता है। अश्मा (पत्थर) "के 
आरोहण (चढ़ाई) में विनियुक्त- “आरोहेममश्मानम्‌.....।' इस मन्त्र में “पत्थर 
की तरह तुम स्थिर रहो।' इस अंश में दृढता के संपादन का लिङ्ग विद्यमान 
है जो यही कह रहा है कि विधवा या नारी मात्र का पातित्रत्यानुष्ठान ही परम 
प्रवेशमन्त्र' में घर में ही सन्तान के साथ वधू की प्रीतिसमृद्धि तथा गृहलक्ष्मी 
के रूप में सावधानता और पति के साथ शरीर का मिश्रीकरण (मिलाना) तथा 
वृद्धावस्थापर्यन्त. वियोग की शून्यता के साथ यज्ञादिसम्बन्धी वार्ता आदि का 
जो प्रतिपादन है उससे तो- 
“नौद्वाहिकेषु Hag नियोगः कीर्त्यते क्वचित्‌ । 
न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः’ ॥ 
यह मनु का वचन ही परिपुष्ट होता है जिसका अभिप्राय विधवानियोजन 
की अवैधता ही है जों पहले कही जा चुकी है। अत एव-- 
“पुनः पत्मीमग्निरदादायुषा सह वर्चसा | 
दीर्घायुरस्या यः पति जीवाति शरदः शतम्‌ ॥ 
ऋ.सं. ८/३/२७/४) 
इस मन्त्र से पिता के द्वारा पहले प्रदत्त कन्या का अग्नि के द्वारा पुन: 
दान कहा जा रहा है। मन्त्र का अर्थ है- अग्नि तेजस्विता के साथ और आयु 
के साथ पली को पुन: देता है। इसका पति दीर्घायु रहे और सौ वर्षों तक 
जीवित रहे। इससे यह भी सिद्ध होता है कि अग्नि को साक्षी मानकर किये 
गये संस्कार से ही कन्या में भार्यात्व की उत्पत्ति होती है न कि न्यायालयीय 
विधान से। न्यायालयीय विधान या अन्य अशास्त्रीय विधा से.हुए विवाह 
लोक में सफल नहीं देखे जाते। पुनश्च उसके पति के लिए दीर्घ आयु के 


धर्म है। अपि च- “इह प्रियं प्रजया ते समृध्यताम्‌.......... '। इस वधु- ` 


लिए जो आशीर्वाद दिया जा रहा है निश्चय ही वह यही ध्वनित see 


कि वैधव्य दुरितनिमित्तक अर्थात्‌ पापों के परिणाम के रूप में उपस्थित होता है। 
इस प्रकार तो विधवाओं को यही चाहिये कि वे दुरित के विनाश के लिए 
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आजीवन ब्रह्मचर्य के साथ उसी धर्म का: अनुष्ठान करें जो उनके लिए स्मृतियों 
में कहा गया है। यही धर्म उनका भी होगा जो विधवा के ही समान अपने पतियों 
से परित्यक्त होकर जीवन जी रही हैं। ऐसा निश्चित हो जाने पर 'पतिरन्यो- 
विधीयते' इत्यादि स्मृतियों को अफ्रमाणिक ही माना जायेगा क्योंकि ये स्मृतियाँ 
वेदमूलक न होने के कारण दुष्ट मानी जायेंगी तथा विरुद्ध स्मृतियों से विरोधा 
[करणन्याय से बाधित भी होंगी। यह चतुर्थ पक्ष है। 


यह पक्ष भी युक्त जैसा नहीं लगता। यद्यपि विवाहसम्बद्ध मन्त्रो में 
पूर्वोक्त प्रकार से पातिव्रत्य का अनुष्ठान और वैधव्य का परिपालन सिद्ध 
होता है। विधवाओं के परम धर्म के रूप में वह अभीष्ट भी है। इस विषय 
में किसी भी प्रकार के सन्देह की संभावना भी नहीं है तथापि विधवाओं के 
उद्वाह की प्रतिपादिका स्मृतियों के अप्रामाण्य की स्थापना मूल प्रमाण के 
दर्शन के अभाव मात्र से नहीं की जा सकती। वे स्मृतियाँ भी शिष्ट 
त्रैवर्णिको से परिगृहीत हैं अत: उनके आत्यन्तिक बाध को स्वीकार करना 
अनुचित ही होगा। ऐसा होने पर जब तक मूल प्रमाण वेद का दर्शन नहीं 
होता तभी तक अननुष्ठान रूप अप्रामाण्य को ही स्वीकार किया जा सकता 
है। तात्पर्य यहीं है कि विधवाओं का उद्वाह तत्समर्थक स्मृतियों के बल पर 
तब तक नहीं होगा जब तक उन स्मृतियों के मूलभूत वेदों का प्रत्यक्ष न हो 
जाय। इस विधा में वार्तिककार का मत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है। विधवा- 
नियोजन के विषय में मूल का सर्वथा अभाव है, ऐसा भी नहीं कह सकते। 
कहीं पर मूल वेद संभव हो सकता el जैसा कि अश्विनीकुमारो की स्तुति 
में यह मन्रवर्ण है- 
'कुहश्विद्‌ दोषा कुहवस्तोरश्विना कुहाभिपित्वं करतः कुहोषतुः | 
को वां शयुत्रा विधवेव देवरं मर्य. न योषा कृणुते सधस्थ आ” ॥ 
अर्थात्‌- हे अश्विनीकुमारों ! आप रात और दिन में कहाँ रहते हैं? किस 
स्थान में जाते हो और कहाँ रहते हो? कौन यजमान आप दोनों को अपने 
संमुख करता है? कैसे? शयने विधवा देवरमिव। विधवा जैसे अपने देवर को 
अपनी शय्या की ओर अभिमुख करती है। यहाँ देवर से अश्विनी कुमारों की 
उपमा है और विधवा से यजमान की। उपमान प्रसिद्ध पदार्थ ही हो सकते हैं 
जैसे चन्द्र अपने आहलादकतागुणों से प्रसिद्ध होता हुआ मुख. का उपमान 
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होता है। इस नियम. से विधवाओं के द्वारा अपने देवर को शयन की ओर 
अभिमुख करना ही आपत्तिकाल में विधवाओ के निवेदन: को द्योतित करता 
है। इस प्रकार- ; 

“पाँच प्रकार की विपत्ति आने पर अन्य पति का विधान होता है। 
विवाहित कन्या भी यदि मैथुनकर्म से शून्य है तो वह पुन: संस्कार के योग्य 
होती है क्योंकि वह कन्या जैसी ही रहती है। 


विवाहित कन्या को भी वस्त्रालङ्कार के साथ अन्य को दे देना 
चाहिये।' इत्यादि पूर्वोक्त स्मृतियों के मूल में पूर्वोक्त वेद है, अतः इनको 
अप्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। इसीलिए मैथुन से शून्य, पुत्रविहीन 
बालविधवाओं का पुन: उद्वाह वेदों से ही सिद्ध है जो स्मृतियों में दिखलायी 
पड़ता है। एवञ्च इन विधवाविवाहसमर्थक स्मृतियों के यथावद्‌ अनुष्ठान में 
कोई दोष सिद्ध नहीं होता। ऐसा सिद्ध हो जाने पर विधवाओं के पुनः उद्वाह 
के विषय में जो निन्दावचन दिखायी देते हैं वे न हि निन्दा निन्दितुं प्रवर्तते, 
अपि तु विधयेम्‌ स्तोतुम्‌' इस न्याय से विधेय पातिव्रत्यानुष्ठान की स्तुति के 
लिए ही होंगे। न्याय का अर्थ है- निन्दा निन्दा के लिए नहीं होती, अपितु 
विधेय पदार्थ की स्तुति के लिए होती हे, जैसे रावणादि की निन्दा का तात्पर्य 
भगवान्‌ के गुणों की प्रशंसा में प्राय: होता है। यह पञ्चम पक्ष है। 


इस पाँचवें पक्ष के बाद दूसरा मत है- इदमपरं मतम्‌। न परम्‌ 
अपरम्‌ अर्थात्‌ जो पर न हो अर्थात्‌ अपना हो। अपना ही यह दूसरा मत है। 
'भूयसामनुग्रहः' इस न्याय कें बल पर जिनकी संख्या अधिक है उन्हें ही 
धर्म्य (धर्म से दूर नहीं) मानना चाहिये। विधवाओं के अनुद्वाहपक्ष में अनेक 
मन्रवर्ण और अनेक स्मृतियां के दर्शन होते हैं, अतः उनका अनुद्वाह 
(विवाहाभाव) ही धर्म्य है, ऐसा मानना चाहिये। विधवेव देवरम्‌? यह मन्नवर्ण 
पुत्रशून्य विधवाओं के पुत्र के लिए नियोग का मूल होगा, ऐसा कथञ्चित्‌ 
आपादन किया जा सकता हैं। इससे उनके उद्वाह की सिद्धि नहीं हो सकती। 
नियोग की अभ्यनुज्ञा स्मृतियो में विद्यमान ही है। जैसा कि गौतमस्मृति है- 


'अपतिरपत्यलिप्सु देवरात्‌’ अर्थात्‌ पतिविहीन (विधवा) यदि सन्तान की ` 


इच्छा करती है तो देवर से करे! 
इस विषय में तवल्कारों का ब्राह्मण (वेद) भी विद्यमान है- 
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'यद्‌ वा प्रथमेऽहनि रेतः सिच्यते स गर्भः संभवति, अथ यत्र तत्‌ 


- सिच्यते मुधेव तत्‌ परासिच्यते।' 


इसका तात्पर्य यह है कि जैसा स्मृतियों में नियोग से बीजवपन करने 
को कहा गया है उसी विधान से करना चाहियें। बीजवपन के कर्ता को पूर्ण रूप 
से जितेन्द्रिय होना आवश्यक है। अणुमात्र'भी कामज प्रवृत्ति अभीष्ट नहीं है। 
यदि ऋतुकाल के प्रथम दिन में रेत अर्थात्‌ शुक्र का सेचन करता है और गर्भ 
भी ठहर जाता है तो आगे उसका सेचन व्यर्थ होकर टुरित का कारण बनेगा। 
इससे यही सिद्ध होता है कि प्रथम गर्भ में ही यदि गर्भ संभव है तो देवर या 
पिण्ड-गोत्र-आर्ष-सम्बन्धी दुबारा गमन न करें। यह निग्रोग सर्वथा कुल के 
विच्छेद के संप्रसक्त होने पर ही स्वीकणीय था। कलि में प्राय: पुरुषों के 
कामाक्रान्त होने के कारण यह वर्जित है- 'देवरेण सुतोत्पत्तिर्दता कन्या न 
दीयते।' अर्थात्‌ कलियुग में देवरादि के द्वारा पुत्रोत्पादन तथा प्रदत्त कन्या का 
पुनर्दान नहीं होता। यह पुराण का वचन ही इसमें प्रमाण है। इस प्रकार से तो 
विधवा का उद्वाह अवैध ही सिद्ध होता है, अत: निन्दावचनों से विधवोद्वाह 
के निषेध की ही परिकल्पना होगी। यही पक्ष उचित है। इसीलिए तो अनुगमन 
के अभांव में शीलरक्षा की बात काशीखण्ड में कही गयी है- 


“अनुयाति न भर्तारं यदि दैवात्‌ कथञ्चन. | 
तत्रापि शील सरक्षेत्‌ शीलभङ्गात्‌ पतत्यधः ॥ 
तद्वैगुण्यादपि स्वर्गात्‌ पतिः पतति नान्यथा । 
तस्याः पिता च माता च भ्रातृवर्गस्तथैव च’ ॥ 
अर्थात्‌- जो स्त्री यदि दैववश पति का अनुगमन नहीं करती तो उसे 
अपने शील (चरित्र) की रक्षा करनी चाहिये क्योंकि नारी अपने शीलभङ्ग से 
नीचे गिर जाती है। नारी की विगुणता से ही उसका पति स्वर्ग से पतित होता 
है, अन्यथा नहीं। यही दशा उसके पिता, माता या भ्रातृवर्ग की होती है। 
अपि च- उसी कन्या का विवाह विहित है जिसका पहले किसी से 
सम्बन्ध या विवाह न हुआ हो। जैसा कि कहा गया है- “गृहस्थः सदृशीं 
भार्यां विन्देतानन्यपूर्वां यवीयसीम्‌।' 
गृहस्थ अपने अनुरूप अनन्यपूर्वा, अपने से न्यून आयु वाली भार्या 
को प्राप्त करे। पाणिग्रहण के मन्त्र कन्याओ में ही प्रतिष्ठित है, अकन्याओं 
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में नहीं क्योंकि उनका धर्मकार्य लुप्त होता है। एवञ्च अकन्याभूत विधवा के 
विवाह की प्रसक्ति ही नहीं है। कन्याविवाह राजोदर्शन के पहले. ही माना 
जाता है जैसा कि गृह्यसंग्रह में कहा गया है- 


“कन्या में स्त्रीत्व को व्यक्त करने वाले अड़ों के प्रकट हो जाने पर 
उसका उपभोग सोम करता है तथा स्तनों के प्रकट होने पर गन्धर्व भोग करते 
हैं। एवम्‌ रजोधर्मवाली हो जाने पर अग्नि उसका उपभोग करता है। इसीलिए 
जो कन्या स्त्रीत्वव्यंजनों से शून्य, अरजस्क, स्तनों से रहित तथा सोमादि 
देवों से भुक्त नहीं है वही विवाह में श्रेष्ठ मानी जाती है।' इस प्रकार जहाँ 
सोम- गन्धर्व आदि से उपभुक्त हो जाने पर कन्या के विवाह की अश्रेष्ठता 
का प्रतिपादन होता है वहाँ अन्य पुरुष से उपभुक्त विधवा के विवाह के विषय 
में कहना ही क्या है? वह गर्हणीय माना ही जायेगा। इस पर यदि यह 
आश करें कि दानों प्रकार की स्मृतियों के दर्शन होने से विधवोद्वाह की 
समर्थक स्मृतियों का अननुष्ठेय स्वरूप अप्रामाण्य कैसे होगा तो इसके उत्तर 
“में आचारों का अदर्शन ही आयेगा। लोक में अधिक संख्या में विधवोट्वाह 
का आचार नहीं देखा जाता और न ही रामायण, महाभारत, इतिहास, पुराण 
आदि में सुना जाता है। जहाँ कही दिखायी भी देता है वह न तो वैध है और 
न ही धर्म से संयुक्त। रति आदि ही ऐसे संबन्धों के मूल में है, यही निश्चित 
होता है। इस पक्ष में भूयोऽनुग्रहन्याय उपस्थित ही है। जैसा कि कहा गया है- 


“त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुल त्यजेत्‌ | 
कुलं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्‌’ ॥ 


श्रुति और स्मृति से सिद्ध पदार्थ भी यदि आचारपरम्परा से बहिर्भूत 
है तो वह अनुष्ठान के योग्य नहीं होता। यदि वह अधिक श्रुतियों और 
स्मृतियां के विरुद्ध तथा आचारपरम्परा के बाहर और शिष्टो के द्वारा 
विगर्हणीय है तो उसके विषय में कहना ही क्या? ऐसे विषयों में सदाचार को 
ही नियामक माना जाता है। अत: शिष्टो के आचार में दिखायी न देने से 
विधवोद्वाह अनुष्ठान के योग्य नहीं हो सकता। आचारविरुद्ध पदार्थ को 
स्वीकार करने पर लोकनिन्दा अवश्यम्भाविनी है। जैसा कि मनु ने कहा है- 

सन्तान के लोभ से जो स्त्री अपने पति का अतिक्रमण करती है वह 
यहाँ निन्दा प्राप्त करती है और पतिलोक से भी च्युत हो जाती है।' (मनु ५/१६१) 
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यदि वह आचार का अनुगमन करती है तो अत्यधिक प्रतिष्ठा को 
प्राप्त करती है जैसा कि भगवान्‌ मनु ने कहा है- 

'कुमार ब्रह्मचारी हजारों की संख्या में सन्तानोत्पादन के विना ही 
स्वर्ग में विराजमान हैं। इसी तरह जो साध्वी नारी पति के मर जाने' पर 
ब्रह्मचर्यव्रत में व्यवस्थित रहती है वह पुत्रों के अभाव में भी स्वर्ग में जाती 
है।' (मनु० ५/१५९-१६०) 

इस प्रकार अनन्यपूर्वा, असपिण्डा, असमान प्रवर-गोत्र वाली कन्या 
के ही विवाह से उसमें पत्नीत्व की निष्पत्ति होती है, अत: अन्य विधवा आदिं 
के विषय में जो अन्य को देने की बात आयी है वह aren को लेकर ही 
है, ऐसी व्याख्या करनी चाहिये। ऐसी स्थिति में परस्पर विरोध की संभावना 
भी नहीं है। वाणी से यां मन से कन्या का दान. कर देने पर पतित्व या. 
पत्नीत्व का अभाव ही रहता है। जैसा कि अंगरार्कस्मृतिचन्द्रिका में वशिष्ठ 
का कथन है- 


'अदूभि र्वाचा च दत्ताया प्रियेतोर्ध्वं वरो यदि | 
न च मन्त्रोपनीता स्यात्‌ कुमारी पितुरेव सा’ ॥ 


जल से या वाणी से कन्या का दान कर देने के बाद यदि वर मर जाता है तथा 
जो Tat से पति को प्राप्त नहीं होती वह पिता की कुमारी कन्या मानी जाती 
है।' Sait देया सान्यस्मै सहाभरणभूषया” इत्यादि वचनों से कन्या का अन्य 
वर से पुन: उद्वाह निश्चित होता है क्योंकि वहाँ वर के अन्यजातीय, पतित, 
विकर्मस्थ, सगोत्र, दास, दीर्घरोगी विशेषण हैं जो पतित्व के निष्पादक ही नहीं 
होते। इनके साथ यदि छल आदि से किसी कन्या का विवाह हो भी जाता है 
तो कालान्तर में दोष का ज्ञान होने पर कन्या को उनसे छीन लेने का विधान 
है। ऐसी स्थिति-में कन्या में पीत्व की निष्पत्ति न होने के कारण छीनकर पुनः 
संस्कार होता ही है। इसी तरह पूर्वोक्त नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ।' 
यहं परीशर ऋषि का वचन भी वाग्दत्ता कन्या को. लेकर प्रवृत्त हुआ है। वाग्दत्ता 
और मनोदत्ता कन्या को किन्ही स्मृतियों में पुनर्भू कहा गया है तथा 'दत्ताक्षताया: 
कन्यायाः पुनर्दानं परस्य च, इस कलिवर्जप्रकरण से पुनर्भू का पुर्नदान निषिद्ध 
कर दिया गया है'जो पराशर के वचन से बाधित होता है। अतः यह दृढ हुआ 
कि मनोदत्ता का अभीष्ट पति के मरण के बाद दूसरे को पुर्नदान किया जा 
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सकता है तथा उनमें पुनर्भूत्व की प्रसत्ति भी नहीं होगी, यही पराशर के वचन 
का तात्पर्य है। 


“सा चेदक्षतयोनि: स्यात्‌ गतप्रत्यागता च या | 
पौनंर्भवेण भत्रं सा पुनः संस्कारमर्हति’ ॥ 
अर्थात्‌- यदि कन्या की योनि मैथुनप्रयोग से छत नहीं हुई है और 
श्वसुराल में जाकर अपने पिता-के घर लौट भी आयी है तो उसका संस्कार 
पौनर्भव (पुनर्भू का पुत्र) भर्ता से हो सकता है।' यह मनु का वचन पुनर्भू को 
लेकर ही है। पुनर्भू के दान और संस्कार दोनों का अभाव है, अत: काम की 
अधिकता होने पर अभीष्ट, अन्य भर्ता (भरणकर्ता) का स्वीकार ही वहाँ पर 
है। एवम्‌ उसकी सन्तान भी धर्म के अयोग्य ही रहेगी। इसीलिए ऐसी सन्तानो 
का श्राद्ध आदि में निषेध है। तथा च पराशर आदि के वचनों का तात्पर्य 
वाग्दत्ता कन्या को लेकर ही निश्चित होता है, अत: विधवा का पुन: उद्वाह 
शास्त्रसंमत महीं होगा। इसीलिए तो वेद भी- 


*अग्रमत्ता वै रक्षत तन्तुमेनं मा वः क्षेत्रे परबीजान्यवाप्सुः ।' 


अर्थात्‌- अपनी शुद्ध सन्तति की रक्षा आप सावधान होकर wel 
आप के क्षेत्र (पत्नी) में किसी दूसरे. का बीज ने चला जाय।' 


इस वचन से शुद्ध संतान की रक्षा के लिए स्त्रियों में दूसरे के बीज 


के आवाप की सम्भावना करता हुआ उसका प्रतिषेध करता है। मीमांसा के. 


भाष्य और वार्तिक ग्रन्थ में यही वैदिक वचन कर्ता का ही पुत्र होता है', इस 
अर्थ की व्यवस्था में प्रस्तुत किया गया है। 


स्थितादुत्तरम्‌ अर्थात्‌- यावद्‌ विचार हो जाने के बाद भी आगे कुछ 


कहना अवशेष ही है। ब्रहाचर्यधारण करें या अग्नि में प्रवेश करें” इस मनु. 


के वचन से तथा 'सहानुगमन या वैधव्य का पालन. ही श्रेष्ठ है, इस 
ब्रह्मवैवर्त पुराण के वचन से यही निश्चित होता है कि विधंवाओं के लिए 
ब्रह्मचर्य या अग्नि में प्रवेश कर जाना, ये दो ही धर्म हैं। उनमें भौ निबन्धकारों 
का कलयुग में स्त्रियों के लिए पति के साथ अनुगमन के अतिरिक्त कोई गति 
ही नहीं है, इस ब्रह्मवैवर्तपुराण के वयन को उद्धृतः करके यही कहना है कि 
जो स्त्री स्वयम्‌ को ब्रह्नंचर्य के पालन' में असमर्थ समझे वही सहानुगमने करे। 
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उनके इसी कथन से यह नियम सिद्ध होता है कि ब्रह्मचर्यपालन के अभाव 
की दशा .में सहानुगमन ही करें। कलियुग में तो प्रायः सारे पुरुषों की अधर्म 
में रूचि होती है, अत: ब्रह्मचर्य के क्षरण का संदेह पग-पग पर बना रहता 
है। इसीलिए तो- 


“दीर्घकाळ ब्रह्मलयं नरमेधाश्वमेधकौ | 
कलौ युगे त्विमान्‌ धर्मान्‌ वर्ज्यानाहुर्मनीषिणः' ॥ 
ऐसा सिद्धान्त प्रस्तुत करते हुए मनीषियों ने. दीर्घकाल तक ब्रह्मचर्य 
में ही प्रतिबन्ध लगा fear एवम्‌ सब लेकर कलियुग में उनके लिए 


` सहानुगमन ही शेष बचता है। ऐसी अवस्था में जिस शासन. में सहानुगमन 


अपराधों में परिगणित हैः तथा यत्र तत्र हो जाने पर संबन्धी दण्ड के पात्र होते 
हैं वहाँ विधवाओं को क्या करना चाहिए? यह प्रश्‍न समुचित जगह उपस्थित 
होता है। यदि विधवा के लिए हर तरह से ब्रह्मचर्य का पालन संभव नहीं लग 
रहा हो तो अनियत पुरुषों के साथ गमन की अपेक्षा नियत पुरुष के साथ लग 
जाना ही श्रेष्ठ है। वह पुरुष कैसा. होगा? इस विषय में मनु का कहना होगा- 


“सा चेदक्षतयोनिःस्यात्‌................... ” अर्थात्‌- पौनर्भव से उसका 
संबन्ध हो जाय। पौनर्भव की व्याख्या मनु ही करते हैं- 


“या वा पत्या परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया | 
उत्पादयेत्‌ पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते ॥ (मनुस्मृति ९/१७५) 
, पति से परित्यक्त या विधवा अपनी इच्छा से यदि किसी अन्य की 
पुनर्भू होकर पुत्र पैदा करती है तो उसे पौनर्भव पुत्र कहते हँ।' | 
' यहाँ पर न ज्ञातियों की और न ही धर्मशास्त्र की सम्मति होती है। अन्य 


- पुरुषों के साथ सम्बन्ध बनाने में यहाँ काम्र ही प्रयोजक है। अत एव वैसा संस्कार 


भार्यात्व का .ही निष्पादक होता है पलीत्व का -नहीं। पलीत्व तो धर्मकार्य में 
सहकारिता का प्रयोजक धर्म होता हैं। “पत्यु नो. यज्ञसंयोगे' इस पाणिनि के 
अनुशासन सें ऐसा निश्‍चित. होता है। वह शास्त्र से बोधित विवाहं संस्कार के 
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विना नहीं. समझा जा सकतां। भार्यात्व तो ग्रास-आच्छादन आदि के द्वारा 
वेश्या में भी रह सकता है। अत: वह शास्त्र से ही बोधित नहीं होगा। इस प्रकार 
ही परित्यक्त और विधवाओं के लिए पौनर्भव या इनके समान ही पुरुष हो सकते 
हैं। अत: कुलीन उन्हें स्वीकार न करें। जैसा कि मनु ने कहा है- 

“गुरु अर्थात्‌ पिता आदि से अनुमति लेकर समावर्तन संस्कार के 
बाद द्विज उन्हीं कन्याओं से विवाह करें जो अपने वर्ण की होती हुई शुभ 
लक्षणों से सम्पन्न भी हों।' इस प्रकार के मनु के अनुशासन से यही निश्चित 
होता है कि पौनर्भव आदि कृत्सित पुरुषों से सम्बन्ध बनाने की अपेक्षा या 
उनसे उत्पन्न अशास्त्रीय पुत्र की प्राप्ति की अपेक्षा दोनों लोकों के अनुरूप 
ब्रह्मचर्य का ही पालन किया जाय। यही सनातन मर्यादा है। 


Press, 
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गोवध और गोमांसभक्षण वैदिकमार्ग में अवैध 


सारे वेदों का धर्माधर्म में ही तात्पर्य है। वेद सकल मानवों के लिए 
सनूमार्ग का प्रवर्तक है। सर्वथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अज्ञात नि:श्रेयसमार्ग का 
ही बोधक वेद है। आज वेदों के विषय में अन्यथा भ्रान्ति फैलाने का कुचक्र 
चलाया जा रहा है। जिसके रोमच्छेदन को भी महान्‌ अनर्थ का मूल वेदों में 
ही कहा गया है ऐसे 'गो' के विषय में यह भ्रान्ति फैलायी जा रही है कि 
वेदादि- शास्त्रों से ही गोवध और गोमांस खाने की प्रेरणा मिलती है। 
ऋषि-महर्षिगणों के बारे में यह कहा जा रहा है कि वे मांसभक्षी थे विशेषत: 
गोंमांस वे प्रेम से खाते थे। जो ऋषि शमी का जीवन व्यतीत करते हुए एक 
मुट्ठी नीवार (अकृष्टपच्य चावल) पका कर पूरे परिवार के साथ सन्तुष्ट रहते 
थे उन्हें मांसभक्षी कहना सर्वथा निन्दनीय प्रयास ही माना जायेगा। वेदों मे ऐसे 
कई यज्ञों का यद्यपि निरूपण है जो पशुओं से ही सपन्न होते हैं। वहाँ भी 
हिंसा और मांसभक्षण के नियंत्रण में तात्पर्य है जिसमें आगे प्रमाण प्रस्तुत 
किया जायेगा। सर्वथा वेद पशुमारण के द्वारा होने वाले यज्ञ से भी उस यज्ञ 
को श्रेष्ठ कहता है जो निन्दित अन्न से भी सम्पन्न हो। मीमांसा के अ. १०पा. 
८ में कुछ ऐसे ही वचनों पर विचार किया गया है- 


““जर्तिलयवाग्वा वा जुहुयात्‌ गवीधुकयवाग्वा वा जुहुयात्‌ न ग्राम्यान्‌ 
पशून्‌ हिनस्ति नारण्यानथो खल्वाहुरनाहुति वैं जर्तिलाशच गवीधुकाश्च पयसा 
अगिहोत्रं जुहुयातू-” 


यहाँ जंगल में होने वाले side और गवीधुक अन्न को आहुति 

के अयोग्य .बताकर भी यह कहा गया है कि ग्राम के और जंगल के 
पशुओं को मत मारो भले ही जर्तिल से यज्ञ कर लो। दूध से यज्ञ करो। 
यज्ञ के कई प्रकार होते हैं। पिता के अस्थि-संचयप्रकार को ही पितृमेध 
कहां जाता है। इसी प्रकार यथाविधान गो के उत्सर्ग को ही गोमेध कहते 
हैं। उत्सर्गमात्र से भी यज्ञ पूर्ण माना जाता है।। पत्नीवत .'यज्ञ' में पशु के 
“त्याग के अतिरिक्त-कुछ भी नहीं होता। साक्षात्‌ वचन भी हैं. “ATE 
पत्नीवतं पर्यग्निकृतमुत्सृजेत्‌। किसी भी मत्र की वैसी व्याख्या ही अभीष्ट 
है जिसका प्रत्यक्षविधि. या निषेध से विरोध न हो। वेदों में ऐसे बहुत से 
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रहस्यात्मक वचन हैं जिनको समझने के लिए मीमांसा के न्यायों पर दृष्टिपात 
कर लेना आवश्यक होगा। अन्यथा अर्थ का अनर्थ होगा ही। वेदों की इसी 
रहस्यात्मकता कौ नाजायज फायदा उठाकर अनर्गल प्रलाप करते हुए कुछ 
अराजक तत्त्व वैदिकमार्ग के अनुयायियों अर्थात्‌ धार्मिक जनों को पीडित कर 
रहे हैं। गाय को मारना और उसके मांस को खाना वैध है, पूर्ण रूप से यह 
अनर्गल और भ्रामक है। लेखक ने जो कुछ अनुवाद के रूप में वेदों का 
उदाहरण प्रस्तुत किया है वह पूर्ण रूप से गलत है। गाय के बारे में वैसा कुछ 
भी वेदों में नहीं है। गायों के विषय में वेदों की बड़ी ही Het धारणा है। इस 
विषय में अथर्ववेद का वशासूक्त आकलनीय है। 


““यदस्या: कस्मैचिद्‌ भोगाय बालोन्‌ कश्चित्‌ प्रकुन्तति | 
तत: किशोरा म्रियन्ते वत्सांश्च घातुको वृक: ॥ 
(अर्थव/१२/४/७) 
गाय के बालों को भी जो किसी भोग के लिए काटता है उसके 
Taa जाते हैं और fea पशुओं का उसके शिशुओं पर आघात होता 
रहता है। । 
यदस्या गोपतौ सत्या लोम ध्वाङ्क्षो अजीहिडत्‌ । 
तत: कुमारा भ्रियन्ते यक्ष्मो विन्दत्यानामनात्‌ ॥ 
(अर्थव १२/४/८) 


गोस्वामी की उपस्थिति में कौत्रे यदि गाय के बाल नोचते हैं तो 
उसके कुमार मर जाते हैं और क्षय रोग फैलते हैं। 
ओ इसी तरह गाय को देवताओं की निधि भी कहा गया है। इस प्रकार 
से यहीँ सिद्ध होता है कि गो का वध महापाप है। गो' देवता वाला मत्र भी 
उपलब्ध है जिसमें निरपराधिनी गाय का वध सर्वथा प्रतिषिद्ध है- 


“माता BIN दुहिता वसूनां स्वसा ऽदित्यानाममृतस्य नाभिः | 
Wy ate चिकितुषे जनाय मा. गामनागामदितिं व्वधिष्ट ॥ 


यह गाय eat की माता है, वसुओं की कन्या और आदित्यो की 
भगिनी है। अमृत की नाभि, अदिति (देवमाता) निरपराधिनी इस गाय का वध 
मत करो। इस प्रकार जब गोदेवता का वध ही प्रतिषिद्ध है तो उसके मांसभक्षण 
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की वार्ता ही बहुत दूर है। इस पवित्र 'गो' को श्रेष्ठ जन के सत्कार में प्रस्तुत 
किया जाता है। यहाँ भी उत्सर्ग (त्याग) के सिवा कुछ भी नही है। 


पशुयागों के विधायकवाक्यों में “वायव्यं श्वेतमालभेत पशुकामः' 
इत्यादि रूप से आलभेत पद ही उपलब्ध होता है। जहाँ 'अज" पशु है वहाँ 
देवतोपदेश के सामर्थ्य से लक्षणया याग अर्थ करते हैं। गो' या बछड़े के . 
लिए जहाँ आलभेत पद आया है वहाँ पूर्वापर की संगति लगा कर स्पर्श 
संस्कार ही अर्थ मीमांसा में स्वीकृत है। मीमांसा को वेदतात्पर्य में प्रमाणभूतशास्त्र 
का दर्जा प्राप्त है। अत: मीमांसापरिज्ञानं से शून्य जन वेदों के तात्पर्यार्थ- 
निर्णय में यदि प्रवृत्त होंगे तो वे निश्चय ही अर्थ का अनर्थ करके अन्धतमिस्रा 
में प्रविष्ट होंगे। मीमांसा के २/३ अधिकरण ६ में 'वत्समालभेत” के विषय 
में विचार किया गया है। यहाँ विषये प्रायदर्शनात्‌'। (मीमांसा २/३/१६) 
सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार लिखते है- देवतासंबन्धाभावात्‌ न यागवचन:। 
दृष्टार्थत्वाच्च वत्स आलभ्यमानो मां प्रस्नावयिष्यतीति। तस्मादेवं न्यायप्राप्ते 
प्रायदर्शनं द्योतकं भवति। तस्मादालम्भमात्रं संस्कार:। 

उक्त भाष्य से बछड़े का स्पर्श मात्र ही आलभेत' का अर्थ होता ही 
हैं। पुनः इसी अर्थ को अर्थवाद से पुष्ट किया गया है- 


“'अर्थवादोपपत्तेश्च (मीमांसा २/३/१७)! अर्थवाद है- 
वत्सनिकान्ता हि पशवः अर्थात्‌ पशु वत्सप्रेमी होते हैं। 


यहाँ भाष्यकार यह दृढ़ता से प्रतिपादित करते हैं कि यह अर्थवाद 
तभी उपपन्न होगा जब स्पर्शमात्र अर्थ लिया जायेगा। संज्ञपन (्राण-व्रियोगीकरण) 
अर्थ में अर्थवांद की उपपत्ति नहीं होगी। पशुओं का अपने बछड़ों के. प्रति 
अपार प्रेम होता. है। अतः उसे मार दो, इस बात को कौन पुरुष स्वीकार 
UM! वार्तिककार कुमारिलभट्ट भी यही अभिप्राय व्यक्त करते हैं। 

“यस्मादसौ मातुः प्रियो वत्स: तस्मात्‌ संज्ञपनार्थमालब्धव्य 
इत्यसंबद्धमेव स्यात्‌। इतरत्र पुन र्वत्सप्रिया माता पुत्रे चाटुकारणा तेन वा 
कृतचादुना संयुज्यमानां स्नेहात्‌ प्र॑स्नविष्यतीत्युपपद्यते। (तन्रवार्तिक) 

इन वचनों सें यह तो निश्चित है कि पूर्णविचारपूर्वक तात्पर्य का 
निश्चय करके यहाँ धर्मानुष्ठान में तत्परता है। मसलमान लेखक ने मांक्षभक्षण 
at भी गोमांसभक्षण, को वैध cher है। पथप्रष्छों को हमारे शास्त्रों के विषय 
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में कुछ कहने के पहले करोड़ों बार सोचना चाहिये। बिना विचारे कुछ 
अलर्गल प्रलाप करना बहुत बड़ा दुःसाहस है। उसे वैध का अर्थ ही नहीं 
मालूम। वैध उसे कहते हैं जो किसी प्रकार से प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से 
ज्ञात न होता हुआ केवल वेद (विधि) से ही ज्ञात होता है। किसी भी चीज 
का भक्षण चाहे, वह गोमांस का ही क्यों न हो, रागत: प्राप्त है। 

जो रागादिप्रकार से ही ज्ञात है वह वैध कैसे हो सकता है? रागत: 
प्राप्त वस्तु का भी वेदों में वर्णन मिलता है। वह वैध नहीं कहा जाता। वैध वही 
कहा जायेगा जिसका परिज्ञान किसी भी लौकिकविधा से न हो। यह भी 
समझ लेना चाहिये कि शास्त्रस्थ पुरुष धर्मानुष्ठान में ही तत्पर रहते हैं। उनका 
जीवन मांसादिभक्षण के लिए ही मुसलमानों की तरह नहीं है। रागत: प्राप्त 
का वेदों में कथन अनुवादमात्र है- इसका अनुष्ठान में तात्पर्य नहीं है। यह 
मीमांसाविचार की सरणि है। अत: मांसभक्षण को वैध कहना अपार मूर्खता 
ही है। यद्यपि वेदों में अनेक पशुयाग उपदिष्ट हैं तथापि उनका अभिप्राय 
पशुमारण और भोगादिप्रवृत्ति को रोकने की ही है, इसकी परिपुष्टि के लिए 
कुछ शास्त्रीय वचनों को उद्धृत करना आवश्यक है- 

श्रीमद्भागवत में- 


“तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेध्यपशून्‌ वने । 
यावदर्थथलं लुब्धो हन्यादिति नियम्यते ॥ 
लोके व्यवायामिषमद्यसेवा नित्यास्तु जन्तो न हि तत्र चोदना। 
व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसुराग्रहैराशु निवृत्तिरिष्टा ॥” . 
श्रीधराचार्य के अनुसार इसका यह अर्थ है- 
मृगया का विधान नहीं है क्योंकि रागत: उसकी प्राप्ति है। किन्तु 
प्रवृत्ति को संकुचित किया गया है। छ: प्रकार के नियम इस प्रकार होंगे- 
पहले तो पशुओं की हिंसा न करे यदि मांसराग से करना ही है तो तीर्थेषु 
श्राद्ध आदि में ही, वहाँ भी प्रतिदृष्टेषु विख्यातों में ही न कि नित्य श्रद्ध में, 
उसमें भी राजा (क्षत्रिय) ही, मेंघ्य पशुओं का ही, वन में हीं न कि जहाँ-इच्छा 
हो जाय Fell अतः आवश्यक नहीं। 
“मैथुन-मांस-मद्य में रागतः प्रवृत्ति होने से उनकी विधि नहीं है। 
जहाँ कही विधि दिखायी: भी देती है उसे नियमंविधि रूप से सकाम, राजसः- 
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तामसप्रकृति, हिंसारागी क्षत्रियों के लिए ही स्वीकार करना चाहिये। सात्विकों 
के लिए नहीं। ब्रह्मज्ञानी पशुयागों में दूसरा अभिप्राय व्यक्त करता है। 'अज' 
आदि शब्दों का अपरोक्षार्थ व्रीहि (धान) ही है। 'अजस्त्रैवार्षिको ब्रीहि:', यह 
धनञ्जय कोश में आया है। महाभारत में देवों के प्रति महर्षि का वाक्य है- 


““बीजै यज्ञेषु यष्टव्यमिति वै वैदिकी श्रुतिः । 

अजसंज्ञानि बीजानि छागं नो हन्तुमर्हथ ॥ 

नैष धर्म: सतां देवाः! यत्र वध्येत वै पशुः | 
जहाँ पशु का वध होता है वह सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। मत्स्यपुराण 

और वायुपुराण में भी आया RI 

यज्ञो: बीजैः सुरश्रेष्ठ! येषु हिंसा न विद्यते । 

त्रिवर्षपरम कालमुषितैरंप्ररोहिभिः ॥ 
अनुशासनपर्व में भीष्म का कथन है- 

“rad हि पुराकल्पे नृणां व्रीहिमयः पशुः । 

तेनाऽयजन्त यज्चानः पुण्यलोकपरायणाः ॥ 
श्रीमद्भागवत में भगवान्‌ का कथन है- 

ते मे मतमविज्ञाय परोक्षं विषयात्मकाः | 

हिंसायां यदि रागः स्याद्‌ यज्ञ एव न चोदना ॥ 

हिंसाविहारा हयालब्बैः पशुभिः स्वसुखेच्छया | 

यजन्ते देवतायज्ञैः पितृभूतपतीन्‌ खला : ॥ 
नारदपाञ्चरात्र में भी हिंसाविधि को हिंसा की निवृत्ति का उपाय कहा 


गया है- 
भगवान्‌ कथमत्रेमां हिंसामुपदिशेत्‌ क्वचित्‌ | 
हिंसाविधिस्तु हिंसाया निवृत्त्यर्थो$स्ति सर्वथा॥। 
` एवम्‌ अन्यत्र भी पुराणों में इसी अभिप्राय के वचन भरे पड़े हैं। 
अपि च, ऋग्वेद के ऐतरेयब्राह्ण में द्वितीय पञ्चिका के प्रथम, 
द्वितीय अध्यायों में तथा शतपथब्राह्मण के नवम खण्ड में यागो में भी अहिंसा 
प्रतिपादित है। विस्तार से वहाँ समझा जा सकता है। तथा महाभारत के मोक्षधर्म 
में जाजरितुलाधारसंवाद में तथा धर्मो्छवृत्तिसंवाद में द्युमत्सेनसत्यव्रतसंवाद 
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में तथा विश्वजित्संज्ञकाश्वमेधसमागतमहर्षिदेवतासंवाद में विस्तार से वेदों के 
तात्पर्य को देखा जा सकता हैं। वहाँ कहा गया है- 


लुब्धे वृत्तिपरै ब्रह्मन्‌ ! नास्तिकैः सम्प्रवर्तितम्‌ । 
वेदवादानविज्ञाय सत्याभासमिवानृतम्‌ । 
अव्यवस्थितमर्यादै हिँसा समनुवर्णिता । 
तस्य॒ तेनानुभावेन मृगहिंसात्मनस्तदा | 
तपो महत्‌ समुच्छिनं तस्माद्‌ हिंसा न यज्ञिया ॥ 


इस प्रकार वेदों के तात्पर्यार्थ को प्रदर्शित करने वाले महिर्षियों ने जहाँ 
किसी भी पशु की हिंसा को यज्ञ के लिए अहितकर माना है वहाँ यह कहना 
कि महर्षिगण गोमांस खाकर शरीरपोषण करते थे, महासाहसभरा कदम है। इससे 
निश्चय ही धर्म को प्रदूषित करने का षडयन्त्र समझना चाहिये। अपि च, जहाँ 
कहीं पशु का उपदेश भी है वहाँ पयस्या (अमिक्षा) का विकल्प भी मिलता है। 
धर्मानुष्ठान की प्रक्रिया को भोगादि में सीमित करने का प्रयास करना कुचक्र के 
सिवा कुछ भी नहीं। वेद पूरी पृथ्वी के मानवों के कल्याण के लिए हैं। वहाँ 
नाना प्रकार के पुरुषों की प्रवृत्ति के अनुसार कर्मों का उपदेश भी उन्हें उनकी 
मांसाहार की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए ही है। 


मुसलमान ने मनुस्मृति के वचनों का जो अनुवाद प्रस्तुत किया है 
उसका तात्पर्य कुछ और है जो उपसंहार वाक्यों में आये पशुहिंसानिन्दा के द्वारा 
ही व्यक्त होगा। निन्दावाक्यों की उपेक्षा करके वचन के आशय को अन्यथा 
प्रकट करना ऐसा अपराध है जिसे सहन करना कथमपि उचित नहीं। 


उसने ऋग्वेद के (९१०/२७/२, १०/२८, ३) वचनों के आधार पर 
यह लिखा है कि बैलों के पकाये हुए मांस के खाने का बयान मिलता है। 


यद्यपि लेखक ने जो कुछ लिखा है वैसा कुछ भी नहीं है। न वहाँ 
बैलों के मांस को पकाने की बात है और न ही खाने की। यदि मान भी लें 
कि वैसा लिखा है तो भी यह सिद्ध नहीं होगा कि ऋषिगण बैल खाते थे। 
वेद अपौरुषेय माना ही नहीं गया है अपि तु युक्तिसंगत विचारों से उसे उस 
रूप में व्यवस्थापित भी किया गया है। भिन्न-भिन प्रवृत्ति वाले पुरुष होते 
हैं। कुछ राक्षसप्रकृति के पुरुष गोमांस, भैसों का मांस भी रागत: खाते ही हैं 
उन्हीं के मांसभक्षण का अनुवाद वेद कर रहा है, ऐसा स्वीकार किया जायेगा। 
आज भी राकषसप्रकृतिक पुरुषों की कमी नहीं है। राक्षस पहले भी थे जो सब 
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कुछ खाते थे। उनके लिए श्राद्धादि में अन्यार्थ मांस का नियम करके कि हमेशा 
अनियम पूर्वक मत खाओ, अपि तु श्राद्धादि में ही अपने वर्ग के राक्षसों को 
खिलाकर खाओ। ऐसा करने से तुम्हारे पितर तृप्त रहँगे। यहाँ पर मांसभक्षियों 
को मांसभक्षण से अथवा हिंसा से दूर रखने का ही प्रयास है। नियन्त्रित करते 
हुए बाद में सर्वथा उससे वञ्चित किया जाता है। अत: रागतः प्राप्त होने से 
मांसभक्षण वैध नही हो सकता। अत एव श्राद्ध के लिए कौन-कौन से अन 


. हो सकते हैं, ऐसी अपेक्षा होने पर आपस्तम्ब कहते हैं- 


“तत्र द्रव्याणि तिलमाषा व्रीहियवा आपो मूलफलानि च।” 


मुसलमान लेखक ने २५-२६वां सूत्र का अनुवाद प्रस्तुत किया है। 
इसका समाधान पूर्वोक्तन्याय से ही हो जाता है। सूत्र है- 


संवत्सरं गव्येन प्रीतिः। भूयांसमतो माहिषेण । 


यहाँ सर्वथा गोवध का प्रतिषेध होने से गव्य को टुग्धादिपरकः 
समझना चाहिये। माहिषपद से भी भैंस का दूध या दही ही समझना चाहिये। 
इसी तरह गौतमधर्मसूत्र, आपस्तम्बगृहासूत्र आदि स्थलों में भा यही व्यवस्था 
समझनी चाहिये। अपि च, मीमांसोक्त कल्पसूत्राधिकरणन्याय से जो ऋषिप्रणीत 
ग्रन्थ वेद से साक्षात्‌ विरुद्ध हैं उन्हें अप्रामाणिक समझना चाहिये। भारत की 
यह परम्परा रही है कि किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धाजड होकर तदुक्त मागों में 
आस्तिक प्रवृत्त नहीं होते। किसी भी पुरुष का, चाहे वह ऋषि ही क्यों न हो, 
वचन तब तक प्रमाण नही होगा जब तक उसका मूलभूत वेद उपस्थित नहीं 
होगा। 'आचार्यवचः प्रमाणम्‌’, यह मर्यादा तक ही मान्य है। ऋषि भी 
सत्यवाक्‌ नहीं होते, यह मीमांसा में प्रतिपादित है। ऋषि “सर्वासु तिथिषु 
अमावास्या’ कह कर अमावास्यायाग को किसी. भी तिथि में करने को 
कहते हैं जब कि वेद का आदेश अमावास्याकाल में करने के लिए है। अत: 
वहाँ ऋषि का वचन अप्रमाण ही माना जाता है। वेदों में गाय के रोमच्छेदन 
को भी महापातक के रूप में स्वीकार किया है अर्थात्‌ हर प्रकार से उसका 
वध प्रतिषिद्ध है। एवम्‌ गोमांसभक्षण के प्रतिपादक यदि सूत्रग्रन्थ मिलते भी 
हैं तो अनादर के योग्य हैं। इसीलिए पूर्वकाल में कोई भी वेदमार्गानुयायी 
गोमांस न खाया और न ही आज स्वप में कोई खाने की सोचता है। यदि 
पहले खाते होते तो आज भी वह परम्परा रहती। आज मांसभक्षी जनता भी 
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गोमांसभक्षण के बारे में सोचना भी महापाप समझती हैं। जो वेदविरोधी 
राक्षसीप्रवृत्ति के प्राणी थे वे वेदानुयायियों को पीडित करने के लिए खाते थे 
और आज भी वैसे लोग खा रहे हैं। 

मुसलमान लेखक ने यह भी कहा है कि गाय का 'अध्न्या' विशेषण 
सारी गायों के लिए न होकर कुछ विशेष गायों के लिए ही है। उसका यह 
कथन Te पाशविक प्रवृत्ति को घोषित करता है। क्रग्वेद का यह मन्त्र 
द्रष्टव्य है- 


हिङ्कृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌।. 

दुहामश्विभ्यां पयो अघून्येय सा वर्धतां महते सौभगाय ॥ 

यहाँ अध्या किस विशेष गाय का विशेषण है? यह वही बताये। 
मन्त्र तो गाय को अवध्य ही कह रहा है। यह अवश्य समझ लेना चाहिये कि 
वेदों का एक विशिष्ट तात्पर्य होता है। इसे व्रतहीन नराधम नहीं समझ 
सकते। गाय के विषय में ऐसे अनेक वचन हैं जो उसे परम आराध्य के रूप 
में प्रतिष्ठित करते हैं। (९/११४/४०) आदि मन्त्र आकलनीय है 


सूर्याया वहतुः प्रागात्‌ सविता यमवासृजत्‌ । 
अघासु हन्यन्ते गावोऽर्जुन्यो पर्युह्यते ॥ 

(सूर्य ने अपनी पुत्री सूर्या के प्रति स्नेहरूप से जो धन दिया उसे पहले 
ही भेज दिया। मधा नक्षत्र में गवों को हाँका गया। पर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी 
नक्षत्र में कन्या को भेजा गया) इस .मन्त्रं का अनुवाद प्रस्तुत किया गया है- 

बारात के लोग दुल्हन के घर जाते थे.........मेहमानों को इस मौके 
पर गाय का गोश्त परोसा जाता था। 

वस्तुस्थिति यह है कि यह मन्त्र कन्याविवाह के प्रकार का कथन कर 
रहा है। हन का गति अर्थ भी है। गावो हन्यन्ते का अर्थ है गावो गम्यन्ते। ऐसा 
अर्थ मानने पर अनेक वैदिक वचनों से अनुकूलता होगी। जो भी हो, 
मुसलमान के द्वारा प्रस्तुत अनुवाद मन्त्र के शब्दों से कोसों दूर है। 


ऋग्वेद के १०/२९/३ ““पचन्ति ते वृषभान्‌ अत्सि तेषां पृक्षेण 
यन्मघवन हूयमानः', मन्त्र में तथा 'अमा तु तुम्रं वृषभं पचानि तीव्र सुतं 
पञ्चदश निषिञ्चम्‌', मत्र में वृषभ के पाक की प्रतिपत्ति होती है। इन्हीं मन्नों 
से मूसलमान ने यह प्रयास किया है कि ऋषिगण बैल पकाकर खाते थे। उसे 
वृषभ अर्थ का परिज्ञान नहीं है। वेदों में 'वृषभ' पद आदित्य, इन्द्र, अग्नि 
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आदि अर्थो में प्रयुक्त हुआ हैं। भाष्यकार धर्मपरक भी व्याख्या करते हैं। एक 
मत्र प्रसिद्ध है- 


TAR श्रृज्ञासत्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो यस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महादेवो मर्त्या आविवेश ॥ 


जिसके चार सींग हों, तीन पैर हों, दो मस्तक और सात हाथ हों 
तथा जो तीन प्रकार से बंधा हो, 'ऐसे वृषभ का वर्णन वेद में है। ऐसा 
लोकोत्तर बैल मर्त्यलोक में आया जिसका मांस ऋषिगण पकाते थे, यह उक्ति 
कितनी हास्यास्पद है। वस्तुस्थिति तो यह है कि वृषभ का अर्थ यहां 
कामनाओं का वर्षण करने वाला है। जो कि प्रकरणानुसार आदित्य, अग्नि, 
इन्द्र आदि देवता भी हो सकता है और धर्म भी, फलत: धर्म का परिपाक 
यहाँ विवक्षित है जो कामनाओं की वर्षा करे। 

दूसरी बात, ऋग्वेद के मन्त्र प्राय: शास्त्रों में परिगणित हैं। मन्त्रसाध्य 
देवता के गुणों का अनुकीर्तन करना ही शस्त्र कहा जाता है जो अदृष्टविशेष 
के लिए यागों में उच्चारित होता है। तात्पर्य यही है कि हमारे यहाँ मुसलमान 
आदि के समान लकीर के फकीर होने की परम्परा नहीं है। यहाँ मीमांसादि 
शास्त्र बने हुए हैं। ऐतरेय ब्रामण आदि का कथन भी पूर्वोक्त प्रकार से 
समाहित हो जायेगा। अर्थवादवाक्यों का स्वार्थ में तात्पर्य मान कर वेदविरोधियों 
के ऐजेण्ट अनर्गप्रलाप करके धर्म को दूषित करने की कुचेष्टा करते आ रहे 
हैं। स्वार्थ में तात्पर्य मान लेने पर तो कन्यागमन आदि भी वेदों से सिद्ध होगा 
तो यह कहा जायेगा कि वैदिक कन्यागमन करते थे ? 

प्रजापति ने अपनी वपा निकाल कर हवन कर दिया- प्रजापतिरात्मनो 
वपामुदखिदत्‌’। इसका क्या यह तात्पर्यं मान लिया जाये कि वैदिक अपनी 
वपा का ही हवन करते थे। हर वाक्यों का अपना अलग तात्पर्य है। मूखों को 
चाहिये कि अपनी मूर्खता वे प्रकट न करें। अर्थवाद स्तुति के लिए ही होते हैं। 
उनमें सत्यता नहीं रहती। ऐतरेय ब्राह्मण में तत्तद्‌ ऋत्विजों के लिए पशु के 
अङ्गो का विभाग भी पशु की स्तुति के लिए ही है। पशु का तात्पर्य भी पूर्व 
ही व्यक्त कर दिया गया है। फलत: यह पूर्णरूप से सिद्ध हो जाता है कि वेदों 
में गाय को देवता का दर्जा प्राप्त है। वह त्रिभुवन में पूज्या है। वह हर तरह से 
अवध्य है। स्मृतियों में श्रोत्रिय के संमान में उन्हें प्रस्तुत करना ही लिखा है। न 
कि मार कर पकाना। वैदिकसमाज में न पहले गोमांसभक्षण की परम्परा थी और 
न आज है। पहले यदि होती तो अन्य परम्पराओं की तरह आज भी होती। 
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पूर्वोक्त कथन यथार्थ है, यह अथर्ववेद के ब्रह्मगवी सूक्त से भी 
निश्चित होता है। दो मन्नों को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा- 


“Aa ते देवा अददुस्तुभ्यं नृपते अत्तवे । 
मा ब्राह्मणस्य गां जिघत्सो अनाद्याम्‌ .।। (अथर्ववेद ५/१८/१) 


(हे राजन्‌ ! देवों ने इस गाय को आप के भक्षण के लिए नहीं दिया 
है। आप ब्राह्मण की पूज्या अभक्षणीय गाय को नष्ट न करें) 


‘ब्रह्मगवी पच्यमाना यावत्‌ साभि विजङ्गहे ।' 
तेजो राष्ट्रस्य निर्हन्ति न वीरो जायते वृषा ॥ 
(अथर्ववेद ५/१९/१४) 


(जिस राष्ट्र में ब्राह्मणसमान गाय तड़पती रहती है वह उस राष्ट्र का 
तेज नष्ट कर देती है और वहाँ वीर भी उत्पन्न नहीं होते) 

अघ्न्यासूक्त तो गाय की अवध्यता का निदर्शन है। एक मन्त्र 
द्रष्टव्य है- 
““यथा हस्ती हस्तिन्याः पदेन पदमुद्युजे । 
यथा पुंसो वृषण्यतःस्त्रियां निहन्यते मन: | 
एवा ते अघ्न्ये मनोऽपि वत्से निहन्यताम्‌ ॥'” (६/७३/२) 

यहाँ हन्‌ धातु का प्रयोग है किन्तु हिंसा अर्थ नहीं है। अघ्न्या 
(अवध्य) गाय का ही विशेषण है। 

यजुर्वेद के प्रस्तुत पुस्तक में उल्लिखित मन्त्र का किसी श्रौतयाग में 
` ज विनियोग है और न ही मत्र में 'गोपद' आया हैं, अत: यजुर्वेद के माध्यम 
से गोमांसभक्षण को सिद्ध करना संभव नहीं। एवम्‌ अन्यत्र भी समझना 
चाहिये। वैदिक धर्म में गो की अवध्यता इतने मात्र से अवश्य सिद्ध हो जाती 
है। धर्म क्या है ? अधर्म क्या है ? वेद ही इसमें प्रमाण है। धर्माधर्म को 
विविक्त करना ही शास्त्रज्ञ. का कार्य होता है। गोवध और गोमांसभक्षण 
मानवमात्र के लिए भीषण अनर्थ का साधन हैं। जो भी मानव इसमें प्रवृत्त हैं 
Se यथाशास्त्र प्रायश्चित्त करके इस अतीव जघन्य कुत्सित कार्य से विरत 
हो जाना चाहिये। इतना कहना मैं यहाँ आवश्यक समझता हूँ। 


(25००6) 
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स्मृतिगन्थों का धर्माधर्म में प्रामाण्य वेदमूलतया स्थापित किया गया 
el जिन स्मृतियों का प्रत्यक्ष वेद से विरोध है उनका अप्रामाण्य भी स्थापित 
किया गया है। प्रत्यक्षादि प्रमाण से अनवगत इष्टसाधन जो वेदैकगम्य है, उसे 
धर्म तथा प्रत्यक्षादि से अनवगत अनिष्टसाधन, जो वेदमात्रगम्य है उसे अधर्म 
कहते हैं। दृष्टमूलक व्यवस्थाविधायक स्मृतिग्रन्थ सामाजिक व्यवस्था को 
यथावत्‌ बनाये रखने के लिए रचे गये हैं। स्मृतियों में मनुस्मृति का प्रामाण्य 
सर्वोपरि है। आज स्मूतिग्रन्थों का कुछ समुदाय आलोचना कर रहे हैं। उनकी 
आलोचना पदार्थो को समझे विना अन्ध-परम्परान्याय से ही हो रही है। ऐसी. 
आलोचना से समाज में वैमनस्य फैलाया जा रहा है। समाज का यह परम 
कर्तव्य बनता है कि वह आलोचकों से प्रश्‍न करे कि क्या वे ग्रन्थकारो के 
अभिप्राय को समझ कर आलोचना कर रहे हैं? यदि नहीं तो वे बेइमानी कर 
रहे हैं। समझे नही हैं, इसीलिए आलोचना कर रहे हैं। आज अंगूठा छाप नेता 
भी मंच से आहवान कर रहा है कि मनुवादी व्यवस्था. को भारतवर्ष से समाप्त 
कर दिया जायेगा। जिसका लौकिक पांडित्य सर्वत्र विख्यात है और जिन्होंने 
भारतीय संविधान की रचना की है ऐसे Sto अंबेडकंर महोदय -ने भारतीय 
धर्मग्रन्यों की खूब आलोचना की el उनके विषय में भी यह प्रश्‍न स्वाभाविक 
है कि क्या वे हिन्दूधर्मग्रन्थों को ठीक से समझते हैं ? मैं कहूँगा कि नहीं? 
धर्मसिद्धान्त से वे योजनों दूर हैं। उदाहरण के लिए उनके ग्रन्थों से एक अंश 
प्रस्तुत कर रहा हूँ- 

“हिन्दू चार वर्णों के हर व्यक्ति को उसके पेशे और जीवनशैली के 
अनुसार विशेष नाम देते हैं, जैसे ब्राह्मण को सामान्यत: ब्राह्मण तभी कहा 
जाता है, जब तक वह अपने घर पर रहकर अपंना काम करता है। जब वह 
कहीं यज्ञ करता है तो उसे इष्टिन्‌ कहते है। जब वह तीन यज्ञ कराता है तो 
अग्निहोत्री कहा जाता हैं तथा जब वह तीन यज्ञ कंराने के अतिरिक्त उसमें 
हवि भी देता है तो दीक्षित कहलाता है।”” ice 

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि इष्टमनेन इति इष्टी अर्थात्‌ जिसने 
यज्ञ किया है वह इष्टी है। अम्बेडकर कह रहे हैं कि जब वह कहीं यज्ञ करता 
है तब इष्टी है। अग्निहोत्र सायम्प्राय: किये जाने वाले कर्म का नाम है। जो 
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अग्निहोत्र करता है वह अग्निहोत्री है। अंबेडकर के अनुसार तीन यज्ञ कराने 
वाले को अग्निहोत्री कहते हैं। जो सोमयाग में दीक्षा ग्रहण किया है उसे 
दीक्षित कहते हैं। अंबेडकर के अनुसार जो यज्ञ कराने के अतिरिक्त हवि देता 
है वह दीक्षित है। इसी तरह सर्वत्र सिद्धान्तपक्ष को बिना समझे ही बाबा 
साहेब ने अनर्गल प्रलाप किया है। धर्म को अन्यथा समझना बहुत बड़ा दोष 
है। जैसा कि कहा गया है। 


योऽन्यथा सन्तमात्मानमनूयथा प्रतिपद्यते | 
कि तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥ 


अर्थात्‌ जो अन््यथाभूतः तत्त्व को अन्यथा समझता है वह अपनी 
आत्मा को ही चुराने वाला चोर है तथा उस चोर ने क्या पाप नहीं किया? 
बाबासाहेब के साहित्य का अवलोकन करने से साफ होता है कि वे 
वेद-पुराणादि के आख्यानों को कल्पित नहीं मानते। उनकी समझ में जो भी 
आख्यान हैं वे यथार्थ हैं। 


आख्यानों को यथार्थ मानकर ही उन्होंने जहाँ कहीं विरोधाभास है वहाँ 
स्पष्टतः विरोध मानकर कमियों को दशानि का प्रयास किया है। उनके अनुसार 
आज समाज में जो भी मनुष्यों में असमानता विद्यमान है उसमें हेतु ब्राह्मण ही 
हैं। ब्राह्मणों ने ही अपने स्वार्थ के लिए वर्णव्यवस्था को दृढ़ करके समाज में 
ऊँच-नीच का भेद पैदा कर दिया है। इस पर हमारा कहना है कि असमानता 
संसार के वैचित्र्य से स्वाभाविक है। अनाढ्य पर अत्याचार हो सकता है जिसे 
दण्डविधान से रोका जाता है। यह न्याय आज भी जारी है। स्वभाव से ही कुछ 
सत्यवादी, सदाचारी, सद्वृत्त होते हैं और कुछ दुराचारी, हिंसक, मिथ्याभाषी, 
मद्यपायी, परस्त्रीगामी, अनैतिक काम करने वाले अपवित्र होते हैं। यह स्वभाव 
किसी मनुष्य के द्वारा पैदा किया गया है, ऐसा संभव नही। यदि यह मान भी 
लिया जाय कि वैचित्रूय ब्रांह्मणों ने बनाया है तो मान लेना चाहिये कि वे 
लोकोत्तर प्रभाव से संपन हैं। इसमें तो उसके वैशिष्ट्य की प्रशंसा करनी 
चाहिये, न कि आलोचना। वस्तुस्थिति तो यह है कि जगद्ैचित्रय के कारण 
भाँति-भाँति के जैसे जीव विद्यमान हैं वैसे ही भिन्न-भिन्न स्वभाव के मनुष्य 
भी समाज में विद्यमान हैं। धर्म की व्यवस्था भी साधारण और असाधारण के 
भेद से दो प्रकार की. कही गयी है। साधारण धर्म ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल 
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पर्यन्त सारे मनुष्यों के लिए हैं। जैसे सत्यभाषण, अहिंसा, दान, सर्वभूतदया, 
दम्भ का त्याग, अस्तेय, क्षमा, अभक्ष्य का त्याग, जितेन्द्रियता, पवित्रता 
आदि। इन धर्मों को यदि शूद्रादि अन्त्यजपर्यन्त कोई करता हैं तो वह प्रशंसा 
का पात्र ही होगा। कहीं भी ऐसा उल्लेख नही हैं कि असाधारण अग्निहोत्रादि 
धर्म का अनधिकारी साधारण ध्रमों को आत्मसात्‌ करने से दण्डित होगा। 
असाधारण धर्म तत्तद्योग्यता-संपन्न व्यक्ति के लिए है। अयोग्य व्यक्ति दम्भ के 
बल से उसे स्वीकार करता है तो उसके लिए दण्ड का विधान स्मृतियों में हैं। 
ऐसा आज के संविधान में भी है। सेना में भर्ती होने के लिए किन-किन अङ्गो 
के परीक्षण से गुजरना पड़ता है, यह कोई सैनिक ही बता सकता है। 

यदि कोई फर्जी उपाधि से उच्च पद प्राप्त करके अपना काम 
ईमानदारी से कर रहा है, समाज को भी उससे लाभ यदि हो रहा हो तो भी 
ज्ञात होने पर क्या उसे दण्डित नहीं किया जाता है? मैं पूछता हूँ क्‍यों? इसी 
तरह अन्यत्र भी दण्डविधान कायम है। स्वभाव के अनुसार स्मृतियों में 
प्रायश्चित्त का विधान है। यदि ब्राह्मण सुरापान करता है तो कठोर दण्ड और 
प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। शूद्रादि के लिए यहाँ पर न कोई दण्ड 
है न प्रायश्चित्त। क्योंकि उसका वह स्वभाव हैं। यदि वह सुरापान का त्याग 
करता है तो उसकी प्रशंसा है। आज वाहन से टकराकर मनुष्य के मरने पर 


भी अपराधी मुक्त हो जाता है। मनु के अनुसार किसी के द्वारा यदि पशु-पक्षी ' 


का भी वध होता है तो उसके लिए भी दण्डव्यवस्था है। 


यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेयः किञ्चित्‌ समाचरेत्‌ । 
तत्सर्वमाचरेद्‌ युक्तो यत्र वाऽस्य रमेन्‌ मनः ॥ _ 
(मनुस्मृति २/२२३) 


यह वचन स्त्री और शूद्रों को उन सारे कमो को करने की छूट दे 
देता है जिससे निःश्रेयस आदि की प्राप्ति होती है। मनुवाद जो ब्राह्मणवाद 
अर्थात्‌ सनातनवेदवाद है (विधायक वेद को ही ब्राह्मण कहते है), कहीं भी 
किसी भी प्राणी को कल्याण मार्ग से नहीं रोकता। यदि कुछ करता है तो 
अपराधों को नियन्त्रित करने के लिए ही। चाहे उसके लिए कठोर दण्ड का 
विधान ही क्यों न करना पड़े। आज भी आवश्यकता पड़ने पर टाडा, पोटा 
आदि विशेष्‌ कानून की अपेक्षा पड़ जाती है। अपराध रोककर स्वच्छसमाज 
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की रचना करना ही मनु के विधान का तात्पर्य है। समयः पर हर समाज की 
उपादेयता का सूचक यह वचन आदर्श बन कर उपस्थित होता है- 
श्रद्दधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि | 

अन्त्यादपि परं धर्म स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि 4। 


अर्थात्‌ श्रद्धा से युक्त होकर शूद्र से भी श्रेष्ठ विद्या ग्रहण करनी 
चाहिये तथा चाण्डाल से भी परम धर्म एवम्‌ दुष्कुलीन से भी स्त्रीरत्न ग्रहण 
. कर लेना चाहिये। इसी का उपसंहार महाराज मनु ने इस प्रकार से किया है- 


स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या धर्म: शौचं सुभाषितम्‌ । 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ 


अर्थात्‌ स्त्री, रत्न, विद्या, धर्म, शौच, सुभाषित तथा अनेक प्रकार के 
शिल्प सबसे ग्रहण करना चाहिये। 

यहाँ “सर्वतः' पद सारे मनुष्यजाति की उपादेयता का बोध कराने में 
समर्थ है। तात्पर्य यह है कि समाज में हर मनुष्य को धर्मादि क्रिया में समान 
आदर प्रदान किया गया है। वेद में कुछ असाधारण धर्म त्रैवर्णिक मात्र के 
लिए विहित हैं। ऋषियों का व्यवहार भी वेद के विषय में स्वतन्त्र नहीं है। 
“मात्र वे न्याय से वेदार्थ-तात्पर्य निकाल सकते हैं। वेद ब्राह्मणादि के लिए 
विशेषानुष्ठान का प्रवर्तन क्यों करते हैं? ऐसा पर्यनुयोग ऋषियों ने भी, जो 
कि बहुत प्राचीनं कहे जाते हैं और जिनकी मेधा लोकोत्तर है, नहीं किया है। 
वेद यदि कुछ प्रयोग में विशेष योग्यता की अपेक्षा करते हैं तो लोक में 
विशेषयोग्यतासंपन्न व्यक्ति को ही लगाया जा सकता हैं। यदि अयोग्य उसमें 
लगता है तो उसका परिश्रम निष्फल होगा। लोक में ब्राह्मणादि त्रैवर्णिक यदि 
मिलते हैं तो उसमें लग-सकते हैं। यदि नहीं मिलते तो अयोग्य का संनिवेश 
नहीं होगा। यदि मिल रहेँ हैं तो यह नहीं कहा, जा सकता कि सूष्टि में ये 
विलक्षण पुरुष हैं ही क्यों? सृष्टि के वैचिज्य को कोई कैसें नकार सकता है? 
दण्डविधान में मनु ने शुद्धि के ऊपर ध्यान देते हुए दण्ड'का विधान किया 
ही का लक्ष्य मनुष्य मात्र को हर तरह से निष्कल्मष बना कर उन्हें . 
निश्रेयसं की ओर अग्रसर करना है। उन्होंने जानते हुए अपराध करने पर 
अधिक दण्ड तथा न जानते. हुए अपराध करने पर न्यून दण्ड का विधान 
` किया हा इसी दृष्टि से ब्राहमण के सुरापान पर प्रायश्चित्त और शूद्वादि के 
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वैसा करने पर स्वाभावसिद्ध होने'से कोई दण्ड नहीं है। शूद्रादि को कार्य से 
हटाया: नहीं गया है। उन्हें वैसे ही अधोमार्ग में जाने दिया गया, ऐसा भी नहीं 
है। “श्रावयेच्चतुरो वर्णान्‌” से पुराणादि, जिसमें सारे वेदोक्त परमधर्म का भी 
विवेचन है, के श्रवण में .हर वर्ग को सम्मिलित किया गया है ताकि 
चाण्डालादि शूत्रपर्यन्त सभी. को सदाचारी बनाकर परम लक्ष्य तक प्रहुँचाया 
जा .सके। यदि वेदोक्त सारे रहस्यों का पुराण के माध्यम से ज्ञान कराकर 
निःश्रेयस तक पहुचाने वाले मार्ग के होने पर भी कोई दम्भवशात्‌, हठात्‌ 
अनधिकृत तौर पर अन्यत्र प्रवृत्त हो रहा हो तो उसके लिए मनु ने 
दण्डविधान करके कौन सा अपराध किया है ? 


अष्टपाद्यं तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल्बिषम्‌ ।- 
षोडशैव तु वैश्यस्य त्रिंशत्‌ क्षत्रियस्य च ॥ 

ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिःपूर्ण वापि शतं भवेत्‌ | 
द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तच्छेषगुणविद्धि सः ॥ 


इस वचन से शूद्रादिक्रम से द्विगुण चोरी का दण्ड सिद्ध होता है जो 
गुणदोष के अनुसार ही समाज में समरसता लाने का प्रयास है। त्याग का 
सम्यक्‌ पालन करते हुए प्राणिमात्र में आत्मभाव से संपन्न, अजातशत्रु ब्राह्मण 
अरण्यं में वन्य अनों से ही संतुष्ट हो कर धर्माचारण करते थे। उनके द्वारा 
समदर्शी होने के कारण किसी भी प्राणी पर अत्याचार नहीं होता था, अत 
एव उनके लिए किसी दण्ड का विधान ही नहीं है। कुछ बर्बर जातीय हिंसादि 
में रत प्रायः अपराधीस्वंभाव के थे। यदि उनके अपराध पर, जिसका उद्देश्य 
समरसता लाना मात्र था, दण्डविधान कर दिया तो क्या अपराध कर दिया? 
यदि किसी निःस्पृह साधु के ऊपर कोई थूके या मूत्रत्याग करे या लात से 
मारे तो इस अपराध को रोकने के लिए मनु ने- 


अवनिष्ठीवतो दर्पाद्‌ द्वावौष्ठौ छेदयेनूप: | 
` अवमूत्रयतो चेदमवशर्धयतो गुदम्‌ ॥ 
केशेषु गृहणतो हस्तौ छेदयेदविचारयन्‌ । | 
पादयो दाण्डिकायाञ्च ग्रीवायां वृषणेषु T 
(मनुस्मृति ८/२८२-२८३) 
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इत्यादि वचनों से तत्तदड़ों को काटने को कहा तो क्या अपराध 
किया? इन दण्डविधानों से निर्भय होकर कहीं भी कोई पुरुष अपना कार्य 
करता था। अपराध नहीं होते थे और दण्ड देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती 
थी। आज मंहिलाओं को नग्न करके घुमाने वाले, सामूहिक बलात्कार करने 
वाले , समूहबद्ध होकर गरीबों के घरों में घुसकर बालवृद्धों, महिलाओं को नग्न 
करके मार देने वाले आततायी मनुवाद के विरोध में मुखर नेताओं के द्वारा बचा 
लिए जा रहे हैं ताकि उनका वोटबैंक न बिगड़े। मनुवाद के विरोधी नेता मूर्गादि 
से परिपूर्ण-उदर होकर मद्य से आहार पचा रहै हैं। कहाँ तक कहा जाय? 
पशुओं का आहार भी खा जा रहे हैं और निर्भय होकर दलित कुचले लोगों का 
कल्याण वाणी से कर रहे हैं। यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि वेदविरुद्ध 
भगवद्वाद भी हिन्दूधर्म में स्वीकार्य नहीं है। मन्चादि का वाद वस्तुत: वेदवाद 
है। यदि वेदविरोध है तो त्याज्य है। अनादिन्याय से वेदवाद, जिसे आज मनुवाद 
कहा जा रहा है, समाज में आपामर प्रचिलित है। जो व्रतोपवासादि स्मृतियो में 
श्रेयःसाधनत्वेने प्रतिपादित हैं उनका पालन आज भी प्रत्येक समुदाय में 
श्रद्धापूर्वक चला आ रहा है। नेता के लाख प्रयास करने पर भी सौमनस्य जड़ 
से नहीं उखड़ा है। यदि कहीं उच्चनीच के विभेद से स्थिति बिगड़ रही है तो 
यह पुरुषापराध' भी अज्ञाममूलक है न कि मनुव्यवस्थामूलक। मनु की व्यवस्था 
से सामरस्य का अभाव या उत्पीड़न हो रहा है, ऐसा कहना साहसमात्र है। 


अयं निज: परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 

उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ॥ 
यह उद्घोष भी भारत कीं देन है। ऐसे में अनादिकाल से शोषण 
को बात कहना न्यायोचित कथमपि नहीं। स्वतन्त्रताकाल से अब तक की 
स्थिति पर विचार किया जाय तो उत्तरोत्तर अराजकता ही परिलक्षित होगी । 
आज अयोग्य पुरुष पीठासीन होकर मूर्खपरम्परा का विस्तार कर रहे है 
और जनता के धन से अपना पेट पाल रहे है । हर वर्ग प्राय: भ्रष्टाचार की 
ओर उन्मुख है। गाँव हिंसा की चंपेट, बलात्कार की चपेट में आजा रहे 
Cl प्रशासन क्या कर रहा है? मनु की व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं था। 
आज तो सरकारी तत्र से ही मूर्खतातच का विकास हो रहा है। मनु की 
व्यवस्था में गाँव के अधिकृत व्यक्ति के द्वारा परम्परया बात राजा तक 
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पहुँचती थी और उसका निराकरण होता था। आज क्यों नही हो रहा है? 
इतना पहले नहीं होता था जितना युधिष्ठिर के बाद श्रीहर्षदेव तक या आगे 
तक- शासन में शोषण हुआ, ऐसा धर्मनिरपेक्षतावादियों का कहना हे जिसमें 
कोई: प्रमाण नहीं। तब मन्वादि धर्मव्यवस्था किसी रूप में कायम थी। 
बाद में मुसलमानों का शासन आया, अंग्रेजो का शासन आया। इस 
बीच आज्ञानमूलक व्यवस्था अभावमूलक शोषण संभव हो सकता था। यदि 
पचास वर्षों में आज ऐसी स्थिति हो सकती है तो हजार पाँच सौ वर्षों के 
भीतर क्यों कर नहीं होगी? जो भी आज स्थिति है उसके समाधान को 
आवश्यंकता है। मनुवाद को गाली देने से सामरस्य पुन: आने को नहीं। हाँ 
यदि प्रशासकवर्ग मनुवाद को आत्मसात्‌ करें और स्वयं सुधरने का प्रयास 
करते हुए त्यागवृत्ति से अपने धर्म का निर्वाह करें तथा स्वार्थपरायणता को 
तिलाञ्जलिं दें, तो सुधार संभव है। आज हर वर्ग प्राय: बिगड़ चला है। 
आत्मचिन्तन की आवश्यकता है। जो मनुवाद अर्थात्‌ मानवतावाद को 
समाप्त कर देना चाहते हैं उनके लिए मैं यह अवश्य कहना चाइँगा कि 
गमनागमन की व्यवस्था भी मनुवाद है। माता, भगिनी, कन्या आदि में 
गमन--निषेध तथा पत्नी में ऋतु काल में गमन का विधान, यह भी मनुवाद 
है क्योंकि हेतु-दृष्टि मनुष्य के द्वारा यह व्यवस्था संभव नहीं। पहले 
मनुवादविरोधी अपने घर में इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए शंखनाद 
करें क्योंकि इसे विना समाप्त किये पूरा मनुवाद समाप्त नहीं होगा। 
मनुवाद को जिस विषय में अधिक आलोचना झेलनी पड़ती है उस 
पर चर्चा कर देनी भी आवश्यक है। 'अस्पृश्यता' को आज अभिशाप कहा 
जाता है। अभिशाप है, ऐसा मै भी कहूँगा। अस्पृश्यता का अर्थ होता है 
'त्याग'। मनुवाद में किसी को त्यागने की बात नहीं है। वहाँ तो सबको साथ 
लेकर चलने को कहा गया है। अवस्थाविशेष में यदि कोई किसी का स्पर्श 
नहीं करता तो कोई दोष हमें दिखायी नहीं देता। न मळूवद्वासना संवदेत्‌, 
इस वचन से रजस्वला से संव्यवहार-त्याग को कहा गया है। यदि शिष्ट 
रजस्वला का स्पर्श नहीं करतें तो न करें। इससे किसी की T हो 
सकती है? कोई अहिंसक, सदाचारी, स्वधर्मनिरत यदि किसी हिंसक का 
स्पर्श नहीं करना चाहता तो हम उसे स्पर्श के लिए कैसे बाध्य कर सकते 
हैं? उसके प्राणिहिंसक का स्पर्श न करने से समाज की क्या हानि हो सकती 
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है? यदि सुरापान का स्वप में भी वर्जन करने वाला नित्य सुरापायी से चार 
लटूठा दूर रहना चाहता है तो वह क्या बुरा करता है? इस पर यदि 
मनुवादविरोधी कहें कि वह सुरापायी के साथ बैठकर चाय पिये तो यह कहाँ 
का औचित्य है ? ऋतुकाल में भार्यागमन के विधान के अनुसार गमन के 
अनन्तर पुरुष प्रात: स्नानादि से शुद्ध हुआ देवपूजनादि कार्यो में लगा है और 
वह रात्रि में मैरेयपानपूर्वक असकृत्‌ (बार-बार) गमन के अनन्तर न रात्रि में 
शुद्ध और ही प्रात: स्नान आदि से शुद्ध हुए पुरुष का स्पर्श नहीँ करता है 
तो किसी की क्या हानि हो सकती है? इसी तरह यदि यमनियमादि से संपृक्त 
जन नित्य परस्त्रीगामी का वर्जन करता है तो क्या अनर्थ करता है? स्मृतियों ` 
में मूत्रत्याग के अनन्तर जलशौच और पुरीषत्याग के बाद पूर्णस्नान का 
विधान हैं। यदि कोई उक्त नियमों को आत्मसात्‌ करने वाला महापुरुष 
तिषठन्मूत्र तथा रूई से गुदप्रोच्छन करने वाले का स्पर्श नहीं करता तो हमारी 
दृष्टि में कोई दोष नहीं दिखायी देता। कोई भी परस्त्री शिष्ट के लिए 
अस्पृश्य होती है तो क्या कहा जा सकता है कि शिष्टों ने नारियों का 
अपमान किया है? यह जरूरी नहीं कि नित्यगङ्गास्तानपूर्वक आचमनादि से 
शुद्ध पुरुष मुर्गादि खाकर डकारने वाले के साथ सोये। किसी के व्यक्तिगत 
जीवन से छेड़खानी करने का किसी को क्या अधिकार है बशतें उसके 
आचरण से किसी भी प्राणी की क्षति न होती हो। इसी तरह की अस्पृश्यता 
. Wet में है जो निश्रेयस में रत पुरुष के लिए आवश्यक है। 


इतने मात्र से अस्पृश्य सर्वथा त्याज्य, अनुपादेय कैसे हो सकता है? 
कोई अस्पृश्य अपने आचरण से है। यदि आचरण साफ है तो अस्पृश्यता दूर 
तक नहीं दिखायी देती। wet को सदाचार में लाने का मनु, ने पूरा प्रयास 
किया है। जैसा कि उनका कथन है- ॒ 


धर्मेप्सवस्तु धर्मज्ञाः सतां वृत्तमनुष्ठिताः | 
मज्रवर्ज न: दुष्यन्ति प्रशंसां प्राजुवन्ति च ॥ 
(मनुस्मृति, १०/१२७) 

“ अर्थात्‌ धर्म के इच्छुक तथ्रा धर्म को जानने वाले सन्मार्ग का 
अनुसरण करने वाले शूद्र केवल नमस्कार मन्त्र से यदि पञ्चमहायज्ञों का 
अनुष्ठान करते हैं तो प्रशंसा प्राप्तं करते हैं। इसी तरह अनसूया से युक्त 
होकर सदाचारत शूद्र स्वर्गलोक में विराजमान होते हैं 
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यथा यथा हि सदृवृत्तमातिष्ठत्यनसूयक: | 
तथा तथेमं चामुञ्च्य लोक प्राप्नोत्यनिन्दित: ॥ 
(मनुस्मृति, ८/१२८) 


पूरे मनुशास्त्र का अन्वेषण किया जाय तो यही बत सामने आती 
है कि राष्ट्र में किंसी प्रकार की बाधा न हो। सभी का सुख-समृद्धिमार्ग 
प्रशस्त हो। इसीलिए तो राजा की प्रशंसा के लिए उन्होनें कहा है- 
यस्य स्तेन: पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक्‌ | 
न साहसिकदण्ड्ौ स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जिस राजा के राज्य में चोर, परस्त्रीगामी, दुष्टवाणी बोलने 
वाला, गृहदाहादि साहस कर्म करने वाला तथा कठोरदण्ड (ताडन--मारण 
करने घाला) पुरुष नहीं है, वह राजा इन्द्रलोक में जाता है। आज की स्थिति 
का आकलन करें तो नेता, जो मत्री आदि बनकर शासन चला रहे है, 
स्वयम्‌ मद्य-मांसादि से अपने खास वोटरों को तृप्त कर चुनाव जीत रहे हैं। 
समाचारपत्रों को देखने से यही ज्ञात होता है कि हर पक्ष में शताधिक की 
संख्या में कुख्यात अपराधी हैं जिनके ऊपर अनेक मुकदमें लग गये हैं। 
आखिर ऐसा क्‍यों हो रहा है? यदि इसी तरह अपनी काली-करतूतों से 
अपना मुँह काला करना है तो राष्ट्ररक्षायाग में दीक्षा लेने की क्या .आवश्यकता 
है? सारे अवगुणों से युक्त जन यदि आप्तवाक्‌, सकलसद्गुणाकर, लोभमोहादि 
से सर्वथा असंपृक्त, सकलप्राणीकल्याणरत मनु आदि शास्त्रकारो के द्वारा 
बनायी गयी वेदानुगामिनी व्यवस्था की आलोचना कर रहे हैं तो अवश्य यह 
उनकी चांल है जिसके द्वारा समाज में वैमनस्य पैदा करके वे अपने स्वार्थ 
सिद्ध करना चाहते हैं। समाज को ऐसेः विद्वेषकों से सतर्क रहने. की 
आवश्यकता है। संक्षेपत: यही कहा जायेगा कि; असत्य से सत्य की ओर, 
अन्याय से न्याय की ओर, अभद्र से भद्र की ओर, कि बहुना? संसारं से 
निरापद सुशान्त परमाभिलषणीय असंसार की ओर ले जाने वाला वाद ही 
मनुवाद है। मानवता का वाद है। जो इसका विरोध कर रहे हैं वे अपने स्वार्थ . 
को साधने के लिए मानवता अर्थात्‌ इंसानियत का ही विरोध कर रहे हैं। 


Frees) 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अथ चिन्ता विधीयते 


वेदान्तियों के अज्ञान का अस्तित्व तब अधिक समझ में आता है 
जब कदाचार अपने चरम पर होता है। शासनतंत्र की घोर असफलता के 
कारण इस समय कदाचार अपने चरम पर हैं, कदाचार के मूल में अज्ञान है, 
यह दूसरी बात है। अज्ञान तो उन निर्धन मनुष्यों मे भी परिलक्षित होता है जो 
अपने सीमित संसाधनों में भी सन्तुष्ट होते हुए परलोकनिमित्त यथासमय 
अपने धर्म-का परिपालन करते हुए अधर्म से बचते हैं। यहाँ वार्ता सभ्रान्तजनों 
की करना चाहता हूँ जो अपार विभुता में आकण्ठ मग्न होते हुए भी सर्वथा 
धर्म से विमुख होकर अधर्म के मार्ग के पथिक हो चले हैं। वैदिक मार्ग से 
जुड़ा हुआ चर्मकार से लेकर चाण्डालपर्यन्त पुरुष अपने धर्म से प्रमाद नहीं 
कर रहा है, यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। वर्ष में श्री सत्यनारायण की कथा 
का श्रवण किंवा तीर्थस्नानपुर: सर दानादि धर्मों का परिपालन और अनन्तचतुर्दशी, 
एकादशी आदि ad का परिपालन और पर्वादिकाल में यथोचित दानपुण्य 
भी यथाप्रतीति वह करता ही है। यह तथ्य है। ग्रामनगरों में इसका सर्वेक्षण 
कराया जा सकता हैं। कुम्भादि का योग इसका प्रमुख निर्दशन है। जो कुछ 
भी वह करता है वह पारलौकिक दृष्टि से ही करता है। उसका अज्ञान धर्मानुष्ठान 
के विषय में नहीं है। धर्मानुष्ठान में जो अज्ञान बाधक है उसी को हम 
वास्तविकरूप में अज्ञान समझते हैं। यह अज्ञान संभ्रान्तजनों में ही ज्यादा 
परिलक्षित हो रहा है। बड़े-बड़े राजघरानों से जुड़े क्षत्रियों पर दृष्टिपात कर 
लेना सम्प्रति आवश्यक है या नेतृत्वादिविधा से आगे बढ़ चले ब्राह्मणों पर। 
ये क्या कर रहे हैं? कभी क्षत्रिय अग्निहोत्रादि के अनुष्ठान और सर्वस्वदान 
कर देने में अपना गौरव समझते थे। यहाँ संभ्रान्तों की बात हो रही है सीमित 
संसाधनों में रहने वाले ब्राहमणक्षत्रियादिकों की नहीं। वे तो अपनी जगह ठीक 
हैं। सम्भ्रान्त नागरिक धर्म से विमुख हो गया है, यह दृढ़ता से कह सकता 
हूँ। विभवानुसारी धर्मनिमित्तक व्यय शास्त्रों मे प्रतिपादित है। भले ही छोटा 
आदमी धार्मिक कृत्य की पूर्णता के लिए पञ्चशती ब्राह्मण के हाथ मैं 
समर्पित कर देता हो किन्तु मिश्रजी के अहोरात्रत्रय तक सम्पादित होने वाले 
कक्षार्चन की दक्षिणा साठ रुपये ही रहेगी। संभ्रान्त पूर्वोक्त क्षत्रिय धर्म ही नहीं 
करते फिर दक्षिणा की बात ही कहाँ आती है? वे तो धर्मानुष्ठानपद्धतियो को 
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पाखण्ड समझने लगे हैं। वे व्यय नहीं करते ऐसी बात नहीं है। विभवानुसारी 
वे भूयान्‌ व्यय करते हैं। कहाँ? चुनावी प्रक्रिया में जब उनको टिकट मिल 
जाय तब। कई करोड़ व्यय करने पर भी उनके चेहरे पर उदासी नहीं 
झलकती। यदि अपार विभुता से लैस, धर्मविमुख किसी सन्त के हृदय में 
जगह बनानी हो तब। भोगसम्पादन में उनका भूयान्‌ व्यय होता है। धर्मराज 
युधिष्ठिर और श्रीहर्षदेव का जमाना गया जंब दानादि धर्म की ही प्रधानता 
हुआ करती थी तथा अरण्य में भी सुखपूर्वक पुराणादि की परिचर्चा होती थी। 
अब तो खाली समय में अपनी मित्रमण्डली के साथ मधुपानलीला होती है। 
धर्मानुष्ठान भी होता है तो पारलौकिक दृष्टि से नहीं, अपितु प्रदर्शन के लिए 
ही। हन्त! यह प्रजातन्त्र भोगसञ्चय का साधनमात्र हो गया है। किसी 
प्रधाननेता की सभाओं में शिरकत करने के लिए विधायकों की बहुमूल्य 
गाडियाँ मेरे हृदय में अपार वेदनायें पैदा करती ही हैं। इस तन्त्र की विधा से 
आज विधायक भी मालामाल होते चले जा रहे हैं। मन्निपद को प्राप्ति तो 
परमनिःश्रेयसावाप्ति से कम नहीं । अपार हर्षोल्लास.का दर्शन होता है। अब 
तो विशिष्ट नेताओं के जन्मदिवस पर पार्टी की सदस्यायें मुजरा करने लग 
गयी हैं। मन्दिरों में वेश्याओं (अभिनेत्री) के देवपूजनहेतु विशेष व्यवस्था होने 
लगी है जिससे आम धार्मिकजनों को कष्ट उठाना पड़ रहा है। नेता के 
आगमन पर नगरों के सारे मार्ग अवरूद्ध कर दिये जा रहे हैं। दैनिकवृत्ति के 
पुरुषों का जीवन त्रस्त है। शासकीय जनों से वे त्रस्त हैं। यद्यपि शास्त्र में 
उनके लिए किसी भी प्रकार के कर का निर्धारण नहीं है तथापि इस प्रजातन्त्र 
में सड़कों पर दुकान लगाने वाले कर के साथ-साथ भटों (पुलिस) की जेब 
भी गरम कर रहे हैं। शिक्षाजगत्‌ तो निरापद होना चाहिये। वह तो अज्ञान से 
अत्यधिक ग्रस्त है। बड़े-बड़े विद्यालयों में अंगूठाछाप महाभाष्य पढ़ाने के 
लिए नियुक्त हो गये हैं। आज किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए मत्रियों का 
दबाव बढ्ने लगा है भले ही अभ्यर्थी वैशाखनन्दन का जामाता हो। विद्वदृवर्ग 
भी मन्त्रीगण के स्वागत में स्वयं को तत्पर मानकर कृतार्थ समझने लगा है। 
ज्यादा क्या कहें? विरक्त काषायवस्रधारियों' के हृदयाकाश में महत्त्वाकांक्षा 
का बवण्डर प्रचण्ड हो चला है। तभी तो वे चुनाव जीतकर मन्त्री बन जा रहे 
हैं। निळंज्जता अपनी सीमा पार कर चुकी है। जीवनभर भड़ैती करने वाले 
अभिनेता भी किसी न किसी पार्टी में अपनी जगह बना ले रहे हैं भले ही 
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राजनीतिक अनुभव उनका शून्य हो। अभिनेत्रियाँ प्रमुख स्थान भी प्राप्त कर 
रही हैं। आज किन्नरों ने बहुत बड़ा काम किया है। वे भी चुनावी जंग में कूद 
पड्डे हँ। इस युग में कोई भीष्म पितामह नहीं जो किसी शिखण्डी 'के सामने 
अपने अस्त्र-शस्त्र उतार दे। आज किन्नरों से भी भिड्ने के लिए पुरुषनेता 
ताल ठोंक कर खड़े हो गये हैं। महिलाओं की चर्चा नहीं करूँगा। वे तो 
निर्लेज हो गयी हैं। अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं। इन सारे 
कदाचारों के मूल में यह प्रजातन्त्र ही है। यद्यपि महिलावर्ग के चतुर्दिक 
उत्थान का मैं समर्थक हूँ। आज महिलाओं को लेकर भी धर्मशास्त्रों की 
आलोचना हे रही है। इतना दृढ़ता से कहा जा सकता है कि धर्मशास्त्रो के 
द्वारा जितनी ऊचाई उन्हे प्राप्त हुई है उतनी ऊचाई उन्हें अन्य किसी विधा से 
प्राप्त नहीं हो सकती। कन्याओ का महत्त्व सर्वविदित है। उनकी पूजा की 
जाती है। विवाह के बाद वेदादिशास्त्रों के द्वारा उन्हें सहाधिकार का दर्जा प्राप्त 
हुआ है। 'पाणिग्रहणाच्च सहत्व तथा पुण्यफलेषु च”, यह धर्मसूत्रकारों का 
उद्घोष है। भगवान्‌ जैमिनि ने द्वादशलक्षणी में सहाधिकार को सुव्यवस्थित 
किया है। आज जीविका के लिए महिलाओं का अनैतिक व्यापार में आ 
जाना चिन्ता का विषय है। उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिये। मैं केवल 
भारतवर्ष की वार्ता नहीं कर रहा हूँ। पूरे भूमण्डल की वार्ता हो रही है। कुछ 
दिनों पहले लाहौर में मुजरे की खासी प्रचलन है, ऐसा सुनने को मिला। यहाँ 
भी वेश्याओं की कमी नहीं है। वेश्यागामी भी बहुत हैं अन्यथा वेश्याओं का 
अस्तित्व कहाँ रहता? बहुत सी कुलीन घर की कन्याये भी अभिनेत्री बनकर 
और बनने की लालसा में वेश्यायें बन रही हैं। बंड़े-बड़े विद्यालयों में तरुणी 
कन्याओं को लोग पढ़ने के लिए भेज दे रहे El वहाँ पुरुषों से उनका खुला 
सम्बन्ध हो रहा है। आई.री.आई. कालेज, कानुपर में रहकर मै देख चुका ķi 
किसी कन्या का पुरुष के कक्ष में रातभर रहना और किसी तरुण का कन्या 
' के कक्ष में रातभर रहना वहाँ स्वाभाविक है। कई पुरुषवर्ग के मध्य में किसी 
एक कन्या का रातभर विहरण करना भी स्वाभाविक हो गया है। यह घातक 
प्रवृत्ति है। आर्यमर्यादा की दृष्टि से बीस वर्ष के बाद महिला को अविवाहित 
नहीं रहना चाहिये। उसका किसी योग्य पुरुष से विवाह कर देना 'चाहिये। 
अन्यथा वेश्यावृत्ति की समस्या का समाधान नहीं होंगा। कन्याओं का अलग 
ही विद्यालय होना चाहिये। हमारा शास्त्रीय दृष्टि से यही विचार हे कि बीस 
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वर्ष के बाद उनकी शिक्षा पर विराम लगा देना चाहिये। तावत्काल तक 
उनकी शिक्षा पर्याप्त है। १५ अप्रैल, २००४ के अमर उजाला के अन्तिम पृष्ठ 
में यह पढ़ने को मिला कि पिता के अपराध की सजा पुत्रियों को भोगनी पड़ती 
है। दस वर्ष की कन्या से पचास-साठ वर्ष के पुरुष विवाह कर ले ररहे हैं। 
पेशावर के पक्तूनगण में हत्याजन्य वैमनस्य के शमन के लिए पिता को ऐसा 
करना पड़ता है। बहुत से संभ्रान्त मुसलमानों ग्रें यह देखा जाता है कि कई 
पत्नियों के होने पर भी वृद्धावस्था में चौदह-पन्द्रह साल की कन्याओं से 
विवाह कर लेते हैं। यह भोगीय प्रवृत्ति भी समाज के लिए घातक है। केवल 
` भोगार्थ विवाह नहीं होना चाहिये। धर्मार्थ और प्रजार्थ भी होना चाहिये। 
ब्राह्मणादिसमाज में भी सन्तति के लिए ही सही कुछ वृद्ध तरुणी कन्या से 
_ विवाह कर ले रहे हैं। यह भी उचित नहीं कहा जायेगा। Gat को विवाह नहीं 
करना चाहिये। तरुण-तरुणी का योग अच्छा लगता है। वैषम्य तो खटकता 
ही है। अस्तु! कुछ लोग पाणिग्रहीता पत्नी का परित्याग भी कर देते हैं, अतः 
कन्याओं की पचीस-तीस वर्ष तक शिक्षा आवश्यक है, ऐसा विचार अधिकों 
का है। यह उचित नहीं। संरक्षण जरूरी है। अन्यथा पूर्वोक्त समस्याओं का 
समाधान होना संभव नहीं। पणिग्रहीता पत्नी का तिरस्कार और उसका 
परित्याग महापातकों में परिगणित है। वे आदरणीय हैं। उनका हर तरह से 
आदर करना चाहिये और पारस्परिक सौहार्द उत्तरोत्तर बढ़ाना ही चाहिये। 

आज पढ़े-लिखे नौकरीपेशा में आये तरुण नौकरीपेशा में निरत 
युवती की ही तलाश करते Tl जैसे डाक्टर, डाक्टर पत्नी ही खोजता है और. 
इन्जीनियर अपने अनुकूल वैसी ही पत्नी की तलाश करता है। शिक्षाव्यवस्था 
से जुड़ा व्यक्ति किसी पी.एच.डी. उपाधि-धारिका शिक्षिका को ही चाहता है। 
उनके माता-पिता भी उनसे ज्यादा वैसा चाहते हैं। ऐसी अवस्था में कन्याओं 
को वैसा ही बनाना शिक्षित पुरुषों की मजबूरी है, यह विचार भी शास्त्रसंमत 
नहीं है। स्त्रीधन से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाना निन्दनीय कर्म है। शास्त्रों में 
इसकी घोर निन्दा की गयी है। पली भार्या होती है अतः धर्मतः पुरुष का ही 
परम कर्तव्य बनता है कि वह धर्म का अतिक्रमण न करता हुआ 
द्रव्यार्जनविधा से पत्नी औरं अपने कुटुम्ब का. भरण-पोषण करे। अत एव 
प्रोफेसर साहेब को भी चाहिये कि वे अपनी पत्नी को प्राध्यापिका बनाने का 
संकल्प छोड़ दें। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


६२ प्रसुप्तोन्मेष 


स्वस्थ जीवन हर प्राणी के लिए आवश्यक है। चिकित्साप्रणाली का 
उदय भी इसीलिए हुआ है। शास्त्रों ने यही निर्देश दिया है कि चिकित्सा 
परोपकार की दृष्टि से ही होनी चाहिये। अपने उपयोग के लिए यथाशास्त्र 
अर्जनदृष्टि भी रहे, कोई बाधा नहीं। चिकित्सा का पूर्ण रूप से व्यवसायीकरण 
समाज में चिन्ता का विषय हैं। हर नगरों में अत्यधिक संख्या में नसिंगहोम और 
रिसर्चसेण्टर खुल गये हैं। सरकारी डाक्टर भी द्रव्यलोभ में आकर पूरी निष्ठा 
से सेवाभाव से वहाँ जुड़ते जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में रोगियो की उचित 
चिकित्सा. नहीं हो रही है। प्राणत्राण के लिए जनता प्राइवेट पूर्वोक्त चिकित्सालयों 
में जा रही है*और वहाँ हो रहा है पर्याप्त उनके द्रव्य का दोहन। अनावश्यक 
जाँच में कई हजारों निकल जा रहे हैं। ज्यादा क्या कहा जाय वहाँ प्रवेश शुल्क 
के नाम पर ही पर्याप्त द्रव्य ऐंठने की व्यवस्था है। इतना ही समझ लिजिये कि 
विकास की भागदौड़ में रोगी के परिजन दश वर्ष पीछे चले जा रहे हैं। इन 
चिकित्यालयों से सरंकारी तन्त्र पूरी तरह लाभान्वित हो रहा है। चिकित्सालय 
महापाप की दलदल में फँसते जा रहे हैं। वहाँ क्या हो रहा है, इसपर सरकार 
की न तो दृष्टि है और न ही किसी प्रकार का नीतिनिर्धारण हो रहा है। कदाचार 
वहाँ पूर्णरूप से व्याप्त हो रहा है। अन्य सरकारी आफिसरों और कुछ खास 
विभाग के बाबुओं के भ्रष्टाचार का अनुमान उनकी समृद्धि से ही किया जा 
सकता है। यह सारा वर्ग अपने इन महापातको के दलदल से निकल कर 
निःश्रेयस की ओर अग्रसर नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। गायत्रीपरिवार से कुछ 
लोग जुड़कर गायत्रीजप द्वारा निष्कल्मष हो रहे हैं और अधिकांश मसिकागज 
का कभी संस्पर्श न करने वाले सद्गुरुस्वामी अड़गड़ानन्द, आशाराम बापू, 
आदि की शरण में जाकर आत्मदर्शन की ओर अग्रसर हो ही रहे हैं। अस्तु यह 
भी राष्ट्र में एक विचारणीय विषय है। 


 समृद्धिसागर में आकण्ठमग्न शासवर्ग के विना धर्माचायों की सभा 
अपनी भव्यता को प्राप्त नहीं करती। अत एव उनकी हर सभा में कोई न 
कोई मन्त्री या उच्चाधिकारी रहता है। वह भाषण देने के लिए अध्यक्ष रहेगा 
या तो मुख्य अतिथि। विद्वट्वर्ग के हाथों में कुछ पकड़ा दिया जाता है माथे 
में.तिळक- अक्षत लगा कर। गम्भीर समस्याओं पर न तो कोई गम्भीर है और 
न ही उस विषय पर कोई विचार भी होता है। यहाँ मै दृढ़ता से कहूँगा कि 
हर कोई समृद्धिसम्पन्न व्यक्ति, जो अपनी भव्यता के प्रदर्शन के लिए भूयान्‌ 
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द्रव्यव्यय करता है वह पारलौकिक दृष्टि से फूटी कौड़ी भी नहीं निकालता। 
गरीबों में अन्न-वस्त्र का वितरण किसी भव्य समारोह में नेताओं के हाथ से 
कराया जाता है। लेने के लिए कुछ आहूत तो कुछ सुनकर अनाहूत भी पहुँच 
जाते हैं। जब मैं गुर्जरप्रान्त में था तो हमारे मरमादरणीय शास्त्री जी अपने 
यहाँ माननीय Sto राजेनद्र सिंह (रज्जू भैया) की सभा की भव्यता में अपनी 
पूर शक्ति लगा दिये थे। वहाँ श्री सिंह साहेब के करकमलों द्वारा कुछ दरिद्र 
को पाँच-छ: पसेरी अन्नवितरण का भी कार्यक्रम था। आठ-दस बोरियाँ 
पैक करके वहाँ रखी हुई थीं। कुछ महिलायें लेने के लिए आयी भी थीं। 
अन्त में हजारों लोगों के बीच उन्हें अनदान करवा दिया गया। 

ऐसा ही भव्य कार्यक्रम कुछ दिन पहले लखनऊ में भाजपा नेता 
श्रीटण्डन के हाथों सम्पन्न हुआ। नहीं, नहीं, विपन्न हो गया। अपने जन्म, 
दिवस पर वे कुछ निहायत दरिद्र महिलाओं को साड़ियाँ देने वाले थे। कुछ 
को दिये भीं। संख्या अधिक देख वे चलते बने और वहाँ भगदड़ मच गयी। 
विचारे असंख्य निरीह मारे गये। असंख्य इसलिए कह रहा हुँ कि सरकारी 
आकड़ों पर किसी को भी विश्वास नहीं है। तत्काल माननीय मुख्यमन्त्रीजी 
का वक्तव्य आया कि ऐसा हादसा होता ही रहता है। क्रिसी को इस पर 
राजनीति नहीं करनी चाहिये। राजकोष से मृतकों के निमित्त एकलक्षमात्र, 
गम्भीर रूप से घायलों को पचार हजार मात्र तथा अल्पघायलों को पचीस 
हजार मात्र दे दिये गये।.जाँच के आदेश भी दे दिये गये। टण्डन कों माननीय 
अटलजी. के चुनावी प्रचार से मुक्त कर दिया गया। अब स्थिति को अनुकूल 
करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह अन्यत्र भी ऐसी घटना घटने पर 
किया जाता है। यह है प्रजातन्त्र का स्वरूप। टण्डन धार्मिक नहीं हैं, यहे: 
अविवाद है। कभी भी उन्हें तीर्थस्नानादिविधा से धार्मिक कृत्य करते. हुए 
नहीं सुना गया। न ही उन्होंने वेदादिशास्त्रों के संरक्षण को दिशा में कोई कार्य 
किया है जैसे- शास्त्राभ्यासीजनों के. लिए किसी भी प्रकार का सहयोग। हाँ, 
सुना है कि पार्टीपरिपोषण के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। यहाँ टण्डन 
-जी निदर्शन मात्र हैं। सबकी यही गतिं है। इस प्रकार का पांखण्ड बन्द होना 
'चाहिये। हृदय का संस्कार सभी का बदलना चांहिये। अपना धर्म समझकर 
यथाशास्त्र यथांधिकार दानादिधर्म का अनुष्ठान होना चाहिये। होगा नहीँ, 
ऐसा मुझे मालूमं है। कुत्ते की पूं और नेता में सरलता आनी मुश्किल है। 
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भारत की पहचान वेदादि लोकोत्तर शास्त्रों से ही है। यद्यपि सत्यादि 
सकल सामान्य धर्म वेद से ही अवगत होता हुआ पूरे भूमण्डल पर धर्म के 
रूप में प्रतिष्ठित है। नास्तिक भी कन्या को योग्य किसी दूसरे को समर्पित 
करता है। यह वैदैकसमधिगम्य धर्म पूरे भूमण्डल में किसी न किसी प्रकार से 
आज भी प्रतिष्ठित है। नास्तिकों से Yer जाना चाहिये कि ऐसा क्यों है? 
कन्याओं को क्यों नही आत्मसात्‌ कर लिया जाय? बुद्धादि हेतुप्रदर्शक भी 
इसमें हेतु का अन्वेषण नहीं कर पायेंगे। वेद अनादिगुरुपरम्परा से आज भी 
सुरक्षित है। पाश्चात्य भी उसे अतिप्राचीनतम ग्रन्थ के रूप में स्वीकार करते 
हैं। 'सत्यमेव वदेत्‌”, नानृतं वदेत्‌’, 'मा हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि, इत्यादि 
विधिवाक्यों से सत्य-अहिंसादि सामान्य धर्मों का आम्नान वेदों में है जो 
जनता में धर्मत्वेन रूढ़ हो गया है। कहीं भी उसे धर्म के रूप में प्रतिष्ठित 
करने की आवश्यकता नहीं। जनता में पूर्व से ही प्रतिष्ठापित इन मार्गों को 
स्वीकार करते हुए बुद्धादिकों ने अपने कुछ खास कपोलकल्पित आचारों का 
प्रवर्तन कराया है जो धर्म नहीं हो सकता। लोकसंग्रह में उनकी दृष्टि थी। उन 
लोगों का विरोध वेदबोधित सकलमानवमात्र के अनुष्ठानयोग्य सामान्य धर्म 
से नहीं है। सामान्य धर्म को अपने पाखण्ड को छिपाने में ये पुरुष आवरण 
के रूप.में ग्रहण करते हैं। इनका विरोध विशेषत: वर्णधर्म से है जो तत्तद्वणों : 
के पुरुषों के लिए ही वेदों में उपदिष्ट है। अन्यवर्ण के पुरुष का धर्म अन्य 
वर्ण के लिए धर्म नहीं होगा। इसका निरूपण अन्य निबन्धो में यत्र-तत्र कर 
ही दिया गया है। यहीं से वेदविरोधी अपनी इष्ट- सिद्धि करने की चेष्टा करते 
हैं। उनकी चेष्टाओं को निर्मूल हमारे पूर्ववर्ती मनीषियों ने किया हैं, आज 
शास्त्ररक्षण में अपना सम्पूर्ण जीवन लगा देने वाले विद्वद्वर्ग का यह परम 
कर्तव्य बनता है कि वे अपने सदाचरण और सदुपयोग से जनता में जागृति 
लायें। विधर्मियों के दुष्प्रभाव को रोके और हर वैदिकमतावलम्बी चाण्डालपर्यन्त 
जनों में पूर्ववत्‌ अपनी उदारता का परिचय दें। शासनतन्र द्वारा चलायी जा 
रही भेदनीति का भेदन करें। वेदादि के तात्पर्य का हर वर्ग में प्रचार-प्रचार 
a करें। हिन्दूसंगठन दिग्भ्रमित हैं। उनके क्रियाकलापों से स्थिति बिगड़ रही 
। कहने को तो उन्होनें एक धर्मससंद्‌ बना रखी है लेकिन वहाँ न्यायो के 
द्वारा वेद के तात्पर्यरूप धर्माधर्म का परिज्ञान रखने वालों का अकाल है। 
धर्मसंसद्‌ में धर्म का वास्तविक तार्किक व्याख्यान न होकर पारस्परिक 
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विरोध के स्वर ही मुखरित होते हैं। हँसी तब आती है जब चिताभस्म के 
सहारे जनजागृति फैलाने का प्रयास किया जाता है। धर्मसंसद्‌ के प्राय: सारे 
सदस्य नेतागिरी ही करते हैं। शास्त्राभ्यास करने की उनको पुर्सत कहाँ? जो 
वास्तव में शास्त्रज्ञ हैं उनका वहाँ सन्निवेश नहीं। सारे जनसमुदाय में, चाहे 
वह वेद-विरोधी क्यों न हो, वेदतात्पर्य के प्रकाशन की आवश्यकता है। 
वहाँ यह भी बताना जरूरी है कि'किसी पुरुष की बुद्धि से कल्पित पदार्थ 
धर्म नहीं। विरोधियों के द्वार किये जा रहे वेद की संकुचित धारा को 
व्यापकता प्रदान करना आवश्यक है। वैदिकों को भी चाहिये कि स्वयं 
आचारनिष्ठ होकर जनता में भी आचार का प्रवर्तन करें। समुदाय में सवस्त्र 
और अपवित्र भोजन न करें। आज विवाहादि के अवसरों पर हलवायी के 
द्वारा बना भोजन, चाहे उसके हेल्पर किसी भी अवस्था में क्यों न हों या चाहे 
रजस्वला स्त्री का सहयोग क्यों न लिया गया हो, द्विजगण खड़े-खड़े जूता 
पहने ही कर ले रहे हैं। ज्यादा क्या कहें, पण्डितजी भी जो पहले कभी 
शास्त्रीय विधि से भोजन करते थे आज जूता पहने कुर्सी पर बैठकर खा रहे 
हैं। बफे सिस्टम में वैदिक जी के द्वारा ही प्लेट उठाकर प्रथम नम्बर में खड़ा 
कहीं भी देखा जा सकता है। भोजन बनाने वाला चाहे सुरापी हो या चाहे 
स्त्रीप्रसंयोग करके स्नान न किया हो। द्विज भी भोजन करेंगे ही। यह सब वेद 
के विरोध में चलने के सिवा कुछ भी नहीं। ऐसा करते रहने से धर्मभ्रष्ट होकर 
लोग आगे बौद्ध, मुसलमान या इसाई बंनंकर पतित नहीं होंगे, यह कैसे कहा 
जा सकता है। अत: आज धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। अपने घर में 
भोजन करें या अन्यत्र फलाहार से काम चलायें अथवा अपने हाथ से भोजन 
बनायें। यदि संभव न हो सके तो उपवास कर लेना चाहिये किन्तु जो भोजन 
का प्रकार आज चल पड़ा है, उसे कदापि स्वीकार न किया जाय। आज कल 
शास्त्रीय गोष्ठियों में आधुनिक विचारधारा के पुरुष आने लगे हैं। आधुनिक 
प्रकार से वे भोजन करना भी पसन्द करते हैं। कि बहुना? विश्वसंस्कृतसम्मेलन 
में बड़े-बड़े पण्डित भी आधुनिक तौर तरीकों से खाते देखे गये हैं। यह भी 
विशेष चिन्ता का विषय है। अपनी शास्त्रीय मर्यादा की ओर लौटने की जरूरत 
है। अधिक सभ्य बनने पर राष्ट्र की ही आगे क्षति होगी। 

अतः परम्‌ प्रजापालनधर्म की चर्चा कर लेना अनावश्यक नहीं 
होगा। प्रजापालन का ही दूसरा नाम राज्य है। रज्ञः सत: कर्म प्रजापरिपालनात्मक 
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राज्यम्‌, यह राज्य की व्युत्पत्ति है। राजशब्द क्षत्रियजाति में रूढ़ है, ऐसा 
अवेष्ट्यधिकरण में भाष्य और वार्तिक में सुस्थापित है । 


शास्त्रीयदृष्टि से देखा जाय तो राज्य करना क्षत्रिय का ही कार्य है 
जो पूर्ण रूप से संस्कारित होकर मूर्धाभिषिक्त हो। शासकं को पूर्णरूप से 
धर्ममय योगी का जीवन जीना चाहिये। राजतन्त्र में वैसा जीवन जीते ही थे 
राजगण। जो अन्यथा आचरण करते थे प्रजा उनको बहिष्कृत कर देती थी। 
इस प्रकार वास्तविक प्रजातन्त्र भी सुव्यवस्थित था। एक भी पुरुष का 
अन्यथाभाव राजा को राज्यच्युत करने के लिए पर्याप्त होता था। तात्पर्य यही 
हे. कि प्रजा का हर वर्ग सन्तुष्ट रहता था। भूमि पर प्रजा का ही स्वत्व है, 
ऐसा भगवान्‌ जैमिनि का. कहना है। अत एव राजा उसका अधिग्रहण कर 
दानादि निजोपयोग म॑ नहीं ला सकता। कहते हैं- “न भूमिः स्यात्‌ सर्वान्‌ 
प्रत्यवशिष्टत्वात्‌ ` 


अर्थात्‌ भूमि पर राजा का अधिकार नहीं हो सकता क्योंकि वह 
सबके प्रति अविशेषण व्यवस्थित है।यह उस सार्वजनिक भूमि की बात है 
जो सामान्यत: या हर प्राणी के उपयोग के लिए परम्पराया चली आ रही है। 
ऐसी भूमि आज के शासकवर्ग के लिए अपनी. भूमि हो गयी हैं। यथेच्छ 
उसका उपभोग वह कर रहा है। ज्यादातर प्रभावी नेता उसे हथिया ले रहे हैं। 
सन्तों की दृष्टि तो ऐसी ही भूमि पर आकर टिकती है। यह सब अनर्थपरम्परा 
समाप्त होनी चाहिये। किसी व्यक्तिविशेष की भूमि पर तो किसी का अधिकार 
ही नहीं बनता। फिर राजा का किस धन पर अधिकार होगा, यह बात सामने 
आयेगी। उच्यते- परिपालनस्वरूपः'प्रजा के द्वारा जो कर प्राप्त हो और 
अपराधियों से दण्डरूप में जो प्राप्त हो वह राजा का अपना धन होता है। इस 
प्रकार वह राजा प्रजा का भृत्य माना आता है तो युद्धस्थल में वह भी wear 
है। आवश्यकता पड़ने पर प्राणार्पण के द्वारा भी उस धन का हिसाब चुकता 
करता है। आज परिस्थिति विपरीत है। प्रजा के धन से मालामाल होता हुआ 
भी राजस्थानापन शासकवर्ग विधायकादि सभी युद्धकाल में युद्धस्थल की 
ओर जाने की सोचते भी नहीं। सर्वथा यह अनुचित कार्य है। संविधान में 
परिवर्तन होना चाहिये। सर्वप्रथम विधायक, सांसदों के लिए सैन्यशिविरों मैं 
जाकर ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होना चाहिये। पूरे दिन सामान्य wat के समान 
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ही उन्हें घोरश्रम करना चाहिये, जैसे पर्वतश्रृंखलाओं पर चढ़ना और उतरना। 
एक वर्ष तक उन्हें श्रमसाध्य परिपक्व सैनिक बना देना चाहिये। ऐसा होने पर 
उनके भाषणबाजी पर विराम लगेगा। जब कभी देश पर संकट आयेगा तब 
वे भी सबसे आगे .आकर राष्ट्र की सेवा कर सकेंगे। विधायकों और सांसदों 
का राष्ट्रहित में युद्धस्थल में मारा जाना एक सुखद अनुभव होगा। पहला 
लाभ यह होगा कि बूढ़े चुनाव नहीं लड़ेंगे। जनता के पैसे का सदुपयोग 
होगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह पावन कर्तव्य है कि इस मुद्दे पर 
वे गम्भीरता से विचार करें। 


ब्राह्मणों के लिए निर्देश है कि 'स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌” 
अर्थात्‌ स्वाध्यायाध्ययन तथा प्रवचन से प्रमाद न करें। प्रवचन से तात्पर्य है 
शास्त्राध्यापन। क्षत्रिय-वैश्यों के लिए स्वाध्यायाध्ययन मात्र आवश्यक है। 
आज वेदादि शास्त्र यदि किसी रूप में संरक्षित हैं. तो उसमें शतप्रतिशत 
ब्राह्मणों का ही हाथ है। रावण जैसे ब्राह्मण भी वेदसंरक्षण की विधा में हमेशा 
याद किये जायेंगे। उनके द्वारा विकृतियों का प्रवर्तन वेदरक्षा में असाधारण 
कारण बना है। क्षत्रिय और वैश्य, जिनका स्वांध्यायाध्ययन में पूरा अधिकार 
प्राप्त है, आज अपने कार्य से विरत हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। स्वाध्यायाध्ययन 
और तदर्थविचार से आत्मा का संस्कार होता ही है। धर्माधर्म का वास्तविक: 
परिज्ञान भी होता है। वैसा होने पर धर्म की ओर रूचि पैदा होगी और 
अधर्माचरण से विमुखता। क्षत्रियों में धर्म के प्रति विमुखता में यही प्रधान 
कारण है। आंशिक ही सहीं व्यवसायादिसंवर्धन को देखते हुए वैश्यसमुदाय 
में धार्मिक रुचि बनी हुई है। अध्ययन में रूचि भले न हो, समय-समय पर 
धार्मिक अनुष्ठान करते हुए दानादि में भी प्रवृत्त होते हैं। आज उनमें पहले 
जैसी स्थिति नहीं है। विकार आना शुरू हो गया है। यहाँ आलोचना में मेरा 
तात्पर्य नहीं है। मेरा तात्पर्य इसमें है कि क्षत्रियों और वैश्यों में भी 
परम्परानुगत पुरानी तेजस्विता आये।. यथासमय वे उपनीत हों। तत्पश्चात्‌ 
स्वाध्यायाध्यन में प्रवृत्त होते हुए वेदादिशास्त्रो का अनुशीलन करते हुए वे भी 
धर्ममार्ग में प्रवृत्त हों। जो ब्राह्मण आधुनिकता के सांचे में ढलकर संस्कारविहीन 
हो गये हैं वे भी चैतन्य होकर स्वमार्ग में प्रवृत्त हों। स्वार्थभोगमात्रपरक दृष्टि . 
दूर हो। वेदाध्ययन में इस समय जागृति आयी है किन्तु बहुत de संसाधन . 
के अभाव में अध्ययन से चंचित होते जा रहे हैं। जो गुरूकुल खुले भी है 
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वहाँ सीमित वढुओ को ही व्यवस्था हैं। अधिक से अधिकं गुरुकुल खुलने 
चाहिये। वहाँ उनके लिए और अध्यापकों के लिए समुचित व्यवस्था होनी 
चाहिये। अध्यापक की वृत्तिव्यवस्था सम्यक्‌ होनी चाहिये। धर्माचायों के 
प्रदर्शन निमित्त निर्मित गुरुकुलों के अध्यापकों की तरह व्यवस्था नहीं होनी 
चाहिये। एक प्रसिद्ध धर्माचार्य ने मध्यप्रदेश में विशद विद्यालयीय ढाँचा 
तैयार कराया है। उसका वर्णन करते हुए उन्होनें बड़े आत्मविश्वास के साथ 
कहा था कि वहाँ के अध्यापकों की वृत्ति की कोई व्यवस्था नहीं है। भक्तों 
के द्वारा अनुष्ठीयमान कर्मकाण्डों के माध्यम से ही उन्हें कुछ दिला दिया 
जाता Cl इतने. मात्र से वह गुरुकुल चल रहा है। सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। 
एक धर्माचार्य की इतनी कुत्सित दृष्टि। अपार द्रव्यराशि का संचय वे किस 
लिए कर रहे हैं? शास्त्रज्ञ के स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिये। उसका पर्याप्त 
आदर-सम्मान होना चाहिये। मन्रियों को भी चाहिये कि के विदवद्वर्ग से 
माल्यग्रहण न करें। प्रत्युत स्वयम्‌ माल्यादिद्रव्यसमर्पण द्वारा उन्हें विद्वानों का 
सत्कार करना चाहिये। यही आर्यमर्यादा है। विद्वानों को भी चाहिये कि वे 
अपना लोकातीत गौरव बचाते हुए राजनेताओं की चापलूसी न करें। अस्तु! 
जो भी विद्वान्‌ इस पवित्र कार्य में लगाये जाँय उनका भव्य सत्कार करते हुए 
समुचित वृत्ति की व्यवस्था भी उनके योगक्षेम के लिए की जाय। अध्यापकगण 
भी अपने कार्य को न भूलें। सर्वथा धर्मदृष्टिप्रधान होकर पूरी निष्ठा से उन्हे 
अपना कार्य करना चाहिये। क्षत्रिय और वैश्यो के वटु भी वहाँ पढ़ें। यथायोग 
यदि शूद्र भी पुराणादिश्रवण करना चाहें तो कोई आपत्ति नहीं। सारा कार्य 
यथाधिकार होना चाहिये। विद्यादान का बड़ा महत्व है। शास्त्रज्ञों को यह भी 
समझना चाहिये। अतः निष्ठा में न्यूनता नहीं आनी चाहिये] यथोक्तम्‌ 
“य इमां पृथिवीं दद्यातू सर्वरत्नोपशोभिताम्‌ । 
दद्यच्छास्त्रञ्च विप्राणां तच्चैतानि च तत्समम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जो पुरुष सारे रत्नों से अलंकृत इस पृथिवी का दान करता 
है और जो आचार्य ब्राह्मण विप्रों को शास्त्र का दान करता है, ये सभी समान 
कहे गये हैं। अन्यत्रापि 


“विद्यादानेन सुमति ब्रह्मलोके महीयते।'” 
अर्थात्‌ बुद्धिमान विद्यादान से ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त करते 
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हैं। इन दोनों वचनों से यह साफ होता है कि वेदादिशास्त्र संसार के सारे रत्नों 
में श्रेष्ठ हैं जिनका दान रत्नोपशोभित भूवलयदान के समान होता है। इतना 
होने पर भी बहुत से ब्रह्मबन्धु विद्या के उच्चपदों पर आसीन होते हुए भी न 
तो अपनी मूर्खता का परिमार्जन करते हैं और न ही अध्यापन। केवल वेतन 
लेते हुए ही रिटायर्ड हो जाते हैं। अत: विद्याप्रवर्तन की विधा में इस बात का 
पूरा ध्यान रखना चाहिये कि अध्यापक मूर्ख और कामचोर न हों। ऐसा होने 
पर ही शास्त्रों का संरक्षण और प्रसार हो सकता है। अध्यापन के समान ही 
स्वाध्यायाध्ययन का भी महत्व है। अत: त्रैवर्णिक, जो इस विधा से विरक्त 
होकर अपनी सन्तति में भोगप्रधान विद्या का संचार कर रहे हैं उन्हें चाहिये 
कि वे उनकी अभ्युनति को देखते हुए स्वाध्यायाध्ययन में लगायें। शास्त्रसंरक्षण 
में लगे आचार्य और छात्रों का सहयोग भी अपार पुण्य का जनक है। 
पुण्यार्जन में रुचिसम्पन्न पुरुषों को चाहिये कि वे सीधे इनसे ही सम्पर्क करें। 
किसी माध्यम को पकड़ने की जरूरत नहीं। आज सन्त माध्यम बन रहे हैं। 
` विद्यार्थिगणादि के लिए स्वयम्‌ वे पर्याप्त ले लेते हैं और यतूकिञ्चिद्‌ व्यय 
करके सारा द्रव्य स्वयम्‌ हजम कर जाते हैं। ऐसे सन्तों पर विश्वास करने की 
जरूरत नहीं। कुछ अपवाद भी हैं। उनकी संख्या न्यून है। कुछ ही महापुरुष 
अपनी सारी दृष्टि इधर लगाये हुए हैं। आज अधिकांश वाणी से ही 
शास्त्रसंवर्धन कर रहे हैं और अपार वैभवसम्पनन भी हैं। जो लगे हैं अन्तरात्मा 
से उनकी स्थिति दयनीय है। किसी कवि ने कहा है- 


““पर्णादिकेन कलिताद्भुतवृत्तिकेन 
लोकोत्तरेण विमलोचितविग्रहेण | 
आरण्यकेन दलितामयदुग्रहेण। 
यद्‌ यत्‌ कृतं मुनिजनेन परिश्रमेण ॥ १॥ 
पीठश्रितेन पटुमूर्खजनप्रियेण 
भोगप्रसक्तहृदयेन समुद्धतेन। 
शास्तरैककुष्ठनिचयेन महाशठेन। 
वाचा समुन्नतमहो क्रियते तदेव ॥ २॥ 
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सन्त्येव केचन महापुरुषा: पृथिव्यां 

रेष्ठास्पदैरनुदिनं समुपेक्ष्यमाणा: | 
धान्यैकमुष्टिविहिताशनवृत्तयोऽपि । 

ये शास्त्ररत्ननिचयं न परित्यजन्ति ॥ ३॥ 


पत्ते आदि से अपनी जीविका चलाने वाले, लोकोत्तर, निर्मलशरीर 
वाले, अरण्यनिवासी, रोगमुक्त मुनियों ने परिश्रम से जिन शास्त्रों का संवर्धन 
किया है उसे आज किसी पीठ पर समासीन, मूर्खप्रेमी, भोगलग्नचित, 
महाधूर्त केवल वाणी से भाषण द्वारा समुन्नत कर रहे हैं। 


शास्त्रों की रक्षा करने वाले महापुरुष नहीं है, ऐसी ब्रात भी नही है। 
बहुत से ऐसे महापुरुष हैं पृथ्वी पर जो श्रेष्ठपदासीन पृरुषों के द्वारा निरन्तर 
उपेक्षित होते हुए भी एक मुटठी चावल पकांकर अपनी-जीविकां चलाने वाले 
अपने शास्त्ररत्नों का परित्याग नहीं करते। आज भारत के प्रत्येक मानव का 
यह परम कर्तव्य है कि वे ऐसे पुरुषों का सम्मान करें। | 


eG 
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प्रायः हमारे मानसपटल में श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदास जी का 
मङ्गलाचरण गूँजता है जिसमें भवानी और शङ्कर को श्रद्धाविश्वास के रूप में 
चित्रित किया गया है- ः 


“Tart वन्दे ©श्रद्धाविश्वासरूपिणौ। 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्‌ ।॥' 


सिद्धाः सिद्धिविशिष्टाः। सिद्धि से सम्पन्न महापुरुष को सिद्ध कहते 
हैं। वह सिद्धि क्या है, जिसके कारण मनुष्य सिद्ध कहा जाता है? इसके उत्तर 
में महापुरुषों ने कहा है कि शास्त्रबोधित वर्णाश्रमधर्म का अनुपालन ही सिद्धि 
है। वर्णाश्रमधर्म के अनुपालन में वेदादि शास्त्रों के प्रति आस्तिक्यबुद्धि को ही 
श्रद्धा कहते. हैं। उस श्रद्धा के प्रति हृदय की दृढ़ता ही विश्वास है। यह श्रद्धा 
और विश्वास शास्त्रानुसार चलने वाले महापुरुषों पर भी संभव है जो 
फलदायक होता है। श्रद्धा-विश्वास के कारण ही सिद्धजन अपने अन्तस्तल 
में विद्यमान ईश्वर का दर्शन करते हैं। बात-बात में उन महापुरुष के 
मुखारविन्द-से निक्रली बात मेरे हृदय में वैसे अपना स्थान बना चुकी है जिसे 
एंक क्षण के लिए भी बाहर करना संभव नहीं है। अपने-आराध्यकोरि में आने 
वाले सूरत के महामनीषी सन्त श्रीमद्विश्वनाथारवधूत जी महाराज नें कहा था 
कि विश्वास के विना भगवद्मार्ग की ओर सांमुख्य ही संभव नहीं है। जिसके 
पास जितनी विश्वाससंपत्ति है, उसी के अनुरूप ही वह निःश्रेयस की ओर 
अग्रसर होता है। भक्ति की विधा में अपने बलवत्तर विशवास के कारण ही 
मुसलमान हिन्दुओं से कहीं अधिक सफल देखे जाते हैं। उनके अन्दर पर्याप्त 
मात्रा में विश्वासं कायम है Ae ही वह अन्धविश्वास ही क्यों न हो। वीतराग 
“उन परम तपस्वी की बात में दम है। ऐसी व्यापक सोच का दर्शन मुझे जीवन 
में पहली बार हुआ था। 

एक दृष्टि से देखा जाय तो आध्यात्मिक ही नहीं, अपितु लौकिक 
व्यवहार में भी विश्वास की महती भूमिका है। शिष्य का गुरु पर विश्वास 
कि गुरुदेव शिष्य को शांस्त्रज्ञ. बना देंगे। माता और पिता का पुत्र पर विश्वास 
कि पुत्र यंथाशास्त्र आचरण करता हुआ उन्हें संसारार्णव से पार उतार देगा। 
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पति और पत्नी का जीवन तो पारस्परिक विश्वास पर ही टिका हुआ है। वैद्य 
पर भी रोगी का विश्वास होना चाहिये अन्यथा चिकित्सा होने पर भी रोग 
ठीक नहीं होगा। वैद्य की भी आजीविका तभी चलेगी। अन्यथा रोगी मुँहमांगी 
कीमत क्यों चुकता करेगा? कहा भी गया है- 

“विश्वास: फलदायक:। सर्वत्र विश्वास ही फल देता है। यदि 
लोकजीवन में विश्वास का इतना महत्त्व न होता तो कोई किसी से यह 
न कहता कि आप मेरा विश्वास करिये। संसार में विश्वास दिलाने के 
लिए लोग कई तरह का हथकण्डा अपनाते हैं। आप मेरा विश्वास मानिये 
या न मानिये किन्तु ऐसा है, इस प्रकार की वार्तायें लोक में बहुधा सुनी 
जाती हैं। कुछ महापुरुष ऐसे भी होते हैं जो अपना. सब कुछ गवा करके 
भी विश्वास को बचा लेते हैं। जो विश्वास को बचा लेते हैं वे बहुत काल 
तक याद किये जाते हैं। वे स्वर्ग में विराजमान रहते हैं, ऐसा सुना जाता 
है। सचमुच विश्वास पेहकार की तरह ही महार्घ वस्तु है। किसी के घर में 
चोर घुसे और पारिवारिक जनों को बाँधकर घर के सारे आभूषणांदि द्रव्यों 
को लेकर चलनें को उद्यत हुए तभी किसी वृद्ध की बात सुनायी दी। वृद्ध 
कह रहा था- सब कुछ चला जाय, कोई चिन्ता नहीं। पेहकार नहीं जाना 
चाहिये। पेहकार यदि है तो सारी सम्पत्ति पुन: प्राप्त की जा सकती है। 
चोरों का माथा ठनका कि घर में सबसे बहुमूल्य वस्तु छूट गयी है। वे 
सारी वस्तुओं को छोड़कर पेहकार को तलाशने में जुट गये। ऐसा जुटे कि 
प्रात: हो गया और नौ लाख की विल्डिंग में चलते बने। अब यह जिज्ञासा 
स्वाभाविक है कि वह महार्घ वस्तु पेहकार है क्या? किसी अनुभवी वृद्ध 
ने मुझे बताया था कि बाटी चलाने वाली लकड़ी ही पेहकार है। विश्वास 
ऐसी वस्तु है कि जिसके बल पर भूतल में विद्यमान सबसे समुन्नत पद 
प्राप्त किया जा सकता है। किसी की ऊँची कुर्सी विश्वास की ही देन है। 
सारी योग्यताओं के बावजूर्द भी यदि कोई नीचे है तो वह विश्वास की 
कमी के कारण ही। विश्वास' पदार्थ का किसी में रहना उतना आवश्यक 
नहीं हैं जितना किसी अन्य के हृदय में उसे जमाना। स्वयंम्‌ में विश्वास 
की गन्ध न होते हुए भी अन्य के अन्त:पटल में जमा देने वाला पुरुष 
दुनिया का सबसे सफल पुरुष माना जाता है। तात्पर्य यही है कि सकल - 
सद्व्यवहार के मूल में विश्वासही है। l 
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सद्व्यवहार ही क्यों? असद्व्यवहार भी विश्वास के बल पर ही 
चलता है। सच कहा जाय तो बेइमानी का धन्धा विश्वास पर ही चलता है। 
यदि वहाँ पारस्परिक पुख्ता विश्वास न रहे तो वह धन्धा ही नहीं चलेगा। 
विश्वास को जितनी तपस्या से प्राप्त किया जाता हे वह थोड़ी सी 
असावधानी होने पर चला भी जाता हैं। वैसी अवस्था में उसे प्राप्त करना 
असंभव ही होता है। विश्वास किसी को भी बदल देने की क्षमता भी रखता 
है। विश्वास करनें वाला होना चाहिये। व्यवहार में यदि असावधानी से कुछ 
अन्यथा भी हो जाता है तो भी विश्वास करने वाले विश्वास करते ही हैं। 
ऐसे लोगों के प्रति लोग अपने विश्वास की रक्षा भी करते हैं। कुछ ऐसे पुरुष 
भी होते हैं जिनके ऊपर विश्वास किया ही जाता है। वे कैसे भी हों? 
विश्वास उनके ऊपर स्थाणु की तरह बना ही रहेगा। विश्वास केवल 
लाभदायक ही होता है, ऐसी बात नहीं है। संसार में जितने अनर्थजात हैं उन 
सभी के मूल में विश्वास ही है। wait का शीलभङ्ग, चोरी, हत्या, 
अपहरण, परस्त्रीगमन, परस्वत्वापहरण आदि कुकर्म विश्वास से ही पनपते 
हैं। इन सारे विकर्मस्थों का अपने कर्म पर पूरा विश्वास रहता है कि वे अपने 
उन कर्मों के माध्यम से कुछ महत्त्वपूर्ण फल प्राप्त कर लेंगे भले ही इनके 
क्रियाकलापों से मानवता ही छिन्न-भिन्न हो जाय। इस विधा में विश्वास को 
समझने के लिए यह शास्त्रवचन विशेषत: आकलनीय है- 


“न विश्वसेदविश्वस्तं विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ | 
विश्वासाद्‌ भयमुत्पन्नं मूलादपि निकून्तति' ॥ 


अर्थात्‌ जो अविश्वस्त प्राणी हैं उनके ऊपर विश्वास करना ही नहीं 
चाहिये तथा विश्वास के लायक के ऊपर भी ज्यादा विश्वास नहीँ करना 
चाहिये क्योंकि विश्वास से उत्पन्न भय प्राणी को समूल नष्ट कर देता है। 
इतना सब होने पर भी भद्र पुरुष विश्वास कर ही लेते हैं। किसी के ऊपर 
अपना विश्वास जमाने वाले कम हरामी नहीं होते। वे कुछ ऐसा विश्वास के 
लिए व्यवहार कायम करते हैं कि उनके ऊपर अनायास ही विश्वास हो जाता 
है। मधुर वाणी का प्रयोग और किसी के दुःख में समर्पणंभाव तथा प्रतिकूल 
व्यक्ति के लिए चटाकैदार चुटकुला विश्वास जमाने के लिए पर्याप्त हैं। 
आदितः दो विधायें सुस्पष्ट हैं। तीसरी का विशदीकरण' आवश्यक है। 
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उदाहरण के तौर पर विश्वासोत्पादक यह गभीर दृष्टि से देखता है कि कौन 
महार्घ पुरुष अमुक की आखों में खटकता है। समझ लेने के बाद वह उस 
महार्घ पुरुष को अमुक के ही पास से गुजरने पर अमुक से ही कहता है- 
“यह पूरा अहीर है।' अमुक के हृदय में उसकी पूरी बात उतर जाती है 


क्योंकि उसने कुछ वैसा ही निर्विकल्प रूप में अनुभव किया था। विश्वासोत्पादक. 


ने सविकल्पक आकार प्रदान कर दिया। किसी के भी प्रति विश्वास जमाकर 
अपना कार्य करने वाले दो प्रकार के होते हैं। एक वह है जो विश्वास के 
बल पर अभीप्सित वस्तु पाकर अपने परिवार के परिपोषण में ही लग जाता 
है। बाहर उसकी दृष्टि ही नहीं जाती। इस प्रकार के प्राणियों से किसी को 
किसी प्रकार कां खतरा नहीं रहता अत: ये ठीक ही संमूझे जाते हैं। दूसरा 
वह है जो अपने विश्वास के बल से कुछ न कुछ अनर्थ करता रहता है। वह 
सुहृदभेद करता है। अनर्थ की कई विधायें हैं जिनका प्रतिपादन वह समय-समय 
पर करता रहता है और अपने हास्यविनोद से विश्वास को भी पक्का किये 
रहता है। ऐसे लोग पूर्णत: शठ होते हैं किन्तु अपने बाह्य आचरणं से अपनी 
शठता कभी प्रकट नहीं करते। कुछ क्षुद्र पुरुष भी चाटुकारिता के प्रभाव से 
भद्र पुरुषों पर अपना विश्वास जगाने का असफल प्रयास करते है ।.व्रे' अपने 
कार्य में सफल नहीं होते। विश्वास के मार्ग में उनकी स्वाभाविक क्षुद्रता 
दीवार बन जाती है फिर भी वे भद्र पुरुषों की भद्रता से लाभान्वित होते रहते 
हैं। महापुरुषों का यह स्वभाव ही है कि वे शठता को जानते हुए भी 
अविश्वासी का भी कार्य करते रहते हैं। इस विषय में “काव्यप्रकाश” ग्रन्थ 
में एक अच्छा उदाहरण मिलता है- 


“यदु वज्चनाहितमतिर्बहुचाटुगर्भ 
कार्योन्मुखः खलजन: कृतक ब्रवीति । 
तत्साधवो न न विदन्ति विदन्ति किन्तु 
कतुं वृंथा प्रणयमस्य न पारयन्ति’ ॥ 
Gel का मुख्य लक्ष्य किसी तरह अपना काम निकालना ही होताः 
Cl इसके लिए वे यथावसर चाटृक्तियों से परिपूर्ण बहुत सी वार्तायें भी करते 
हैं। साधुपुरुष उनके कपटव्यवहार को जानते हुए भी उनके प्रेम को व्यर्थ करने 
'में समर्थ नहीं होते। ओढे प्रवृत्ति के लोग इसी तरह हल्का विशवास जमाकर 
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अपना कार्य आजीवन करते हैं। जो घाघ होते हैं वे लम्बे समय तक प्रतीक्षा 
करते हैं। कहा भी गया है- इन्तजार का फल बहुत मीठा होता है।' ये 
नराधम अपने विश्वास पर अन्त तक आँच आने नहीं देते। अपने विश्वास 
को वज्र बनाने के लिए अपना बहुत कुछ दाव पर भी लगा देते हैं। अपना 
काम वे अपने समय पर ही करेंगे। यदि जीवन में वैसा समय नहीं आया तो 
विना कुछ किये ही मर जायेंगे किन्तु हल्का फुलका घात नहीं लगायेंगे। ये 
जब भी अपने विशवासवज्र का उपयोग करेंगे तब व्यक्ति के लिए कुछ छोड़ेंगे 
नहीं। उसे नेस्तनाबूद कर देंगे। इसका ज्वलन्त उदाहरण श्रीमद्रामचरितमानस 
में देखा जा सकता है। कैकेयी के प्रति महाराज का अपूर्व विश्वास था। 
कौशल्या और सुमित्रा के प्रति उनका वैसा आचरण था जैसा शास्त्र का 
निर्देश है किन्तु कैकेयी के प्रति उनके हृदय में कुछ और ही बात थी। पली 
के साथ-साथ वे महाराज की प्रेयसी भी थीं। अपने विश्वास का उपयोग 
उचित औसर पर उन्होंने किया। उस अवसर का उल्लेख श्रीगोस्वामीजी ने 
बड़े ही सुन्दर ढंग से किया है- 


“कवने अवसर का भयउ गयउँ नारिविशवास | 
जोगसिद्धिफलंसमय जिमि जतिहि अविद्यानास ॥ 


स्त्री पर विश्वास करके महाराज वैसे ही मारे गये जैसे किसी योगी 
को योगसिद्धि के समय अविद्या नष्ट कर देती है। कैकेयी ने कुठौर वार 
किया था जिससे बचना सर्वथा असंभव ही है- 
“धरमधुरन्धर धीर धरि नयन उरे राये । 
सिरु घुनि लीन्हि उसास असि मारेस मोहि कुठाय ॥ 


बड़ी ही बुद्धिमानी से 

इसी तरह कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो बड़ी ही बु 
विश्वास का लाभ लेते रहते हैं। ऐसा विश्वास धीरे-धीरे घटने a 
किन्तु कुछ चामत्कारिक घटनाओं से वे उसे कायम रखने का प्रयास हक 
हैं। व्यक्ति की खलों के प्रति ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है तथापि 
बुद्धि झाँसे में आकर विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाती है। खल 
अपनी आदतों के गुलाम होते हैं। उनके द्विधा व्यवहार 
में आ ही ज़ाते हैं। ऐसी अवस्था में दुष्ट अपने विश्वास का तर ते हैं 
उठाने की ठान लेते हैं। वे कुछ 'ऐसी चाल थोड़े लाभ के लिए 
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जिसका-आकलन साधु नहीं कर पाते और तात्कालिक विपत्ति से ग्रस्त हो 
जाते हैं। खल तात्कालिक अभीष्ट दुर्लाभ लेकर हमेशा के लिए सज्जन से 
दूर हो जाते हैं। 


साधुजन साधुवार्ता के रसिक होते हैं। साधुवार्ता ही प्रकारान्तर से 
सत्सङ्ग कही जाती है। खल वाणी के धनी होते हैं तथा अपनी सत्सद्भवार्ता 
से सज्जन के हृदय में धीरे-धीरे te बनाकर विश्वासबीज को वृक्ष का 
आकार प्रदान करने में जुट जाते हैं। दो मित्रों के बीच एकान्त स्थान में 
प्राकृतिक वातावरण के मध्य श्रीमद्भगवद्गुणानुवाद से संपृक्त वार्ता के आगे 
अमृत भी फीका हो जाता है। कहा भी गया है- 


“क्व सुधा क्व कथावार्ता कव काच: क्व मणि महान्‌ ।' 


सत्सङ्गवार्ता और अमृत में मणि और काच का अन्तर होता है। 
कथावार्ता मणि है और अमृत काच। ऐसे में भगवत्प्रेमी ऐसे सुमधुर 
वार्ताप्रसङ्ग से दूर होना चाहेगा? यह विलक्षण वार्ताप्रसङ्ग ही खल के प्रति 
सज्जन के विश्वास को हेमाद्रि की तरह रमणीय और सुदृढ़ बना देता है। 
स्थिति ऐसी हो जाती है कि सत्पुरुष का हृदय उस विलक्षण वार्ता के लिए 
खल का अन्वेषण करने लगता है। पञ्चतन्त्र में वानर और मगरमच्छ का 
प्रसङ्ग कुछ ऐसा ही है। महाहृद के मध्य में स्वादु फल वाला एक वृक्ष था 
जिस पर भगवतप्रेमी एक वानर रहता था। उस हृद (सरोवर) के किसी 
खण्ड में मगरमच्छ भी अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहता था। आते 
जाते दोनों का धीरे-धीरे सम्पर्क बढ़ता गया। मगरमच्छ के पूछने पर वानर 
ने अपनी स्थिति बता दी थी कि इस वृक्ष पर वह अकेले ही रहता है और 
भगवद्गुणानुवाद में ही कालयापन करता है। मगरमच्छ ने समर्थन किया 
था कि आप का ही जीवन जीवन है। भगवान्‌ के द्वारा प्रदत्त जीवन का 
सदुपयोग उनकी सेवा या उनके गुणानुवाद में ही है। धन्य हैं आप और 
धन्य है आप का जीवन जो परमार्थ की ओर अग्रसर है। हम लोग तो 
भाई! संसारी जीव हैं। बीबी और बच्चों के मकड़जाल में जकड़े हैं हम। 
सौभाग्य से कभी-कभी आप जैसे प्रपत्तिपरायणों के संपर्क में आ जाने 
पर कुछ भगवद्रस की प्राप्ति हो जाती है। इसी से हम अपने जीवन को 
कृतार्थ समझते Cl कहा भी है कि- 
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“एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आध । 
तुलसी सङ्गत साधु की हरै कोटि अपराध' ॥ 


अच्छा तो अब चलते हैं। आप का अमूल्य समय लेना भी अपराध 
है। प्रणाम करके मगरमच्छ चल दिया तो वानर ने अपनी औपचारिकता 
पूरी की- 'आते रहियेगा। कुछ दूखा-सूखा होता रहेगा।' उसके हृदय में 
एक आहलाद हुआ। रातं भर सोचना रहा कि दैवयोग से एक सत्सङ्गी से 
मुलाकात हुई। निश्चय ही वे महापुरुष हैं, अन्यथा प्रपत्तिपरायणों का साथ 
उन्हें कैसे मिलता? ऐसे पुरुषों की प्राप्ति भगवत्कृपा से ही होती है। कहा 
भी है- 
(अब मो भा भरोस हनुमन्ता | 
विनु हरिकृपा मिलहिं नहिं सन्ता’ ॥ 


मगरमच्छ महोदय दो तीन दिन जानबूझ कर नहीं आये। वानर का 
चित्त सत्सङ्ग के लिए उतावला होता रहा। वह वैसे हीं मिलने को आतुर रहा 
जैसे जड़भरत मृगशिशु से दूर हो जाने पर नाना विकल्पों से आप्लावित होते 
हुए आतुर हो जाते थे। मगरमच्छ के आते ही वह स्वागतव्याहार प्रस्तुत 
किया- 'आइये-आइये भगवन्‌! बहुत विलम्ब से पधारे हैं'? मगरमच्छ भी 
नतमस्तक होकर बोला- क्षमा कीजियेगा | सरोवर के दूसरे प्रखण्ड में 
सन्तशिरोमणि श्रीप्रपन्नाचार्य जी का सत्सङ्गप्रवचन चल रहा था। बच्चों के 
अनुरोध से तीन दिनों तक वहीं डेरा जमाये रखा। भरत का ही प्रसङ्ग चलता 
रहा। समय कैसे बीता? मुझे मालूम ही नहीं हुआ। क्या आदर्श है? मर्यादा 
का साङ्गोपाङ्ग दर्शन उन्हीं के चर्र में तो-मिलता हैं। मैं क्या बताऊ आप 
को?.......... ' इतना कहना ही था कि वानर ने उसकी बात काटकर कहां- 
* वार्ताप्रसड़ बाद में पहले सुमधुर फल का रसास्वादन करें! अभी-अभी पक 
कर तैय्यार हुआ है।' स्वादुफल का विधिवत्‌ भक्षण करके सुप्रक्षालितमुख 
आचमन करके शीतल श्वास लेते हुए मगरमच्छ ने कहा- अहो, ऐसा फल 
खाने को पहली बार अवसर मिला है। सचमुच परिपाक के साथ-साथ आप 
के लोकोत्तर प्रेम की माधुरी इसमें समायी हुई है। स्वांमीजी प्रायः कहा करते 
थे कि विना प्रेम के जो मन्त्र का जप-पुरश्चरण करते हैं उनका खोपड़ा गरम 
हो जाता है और वे पागल भी हो जाते हैं। देवता का प्रेम जप की गर्मी को 
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काटता है। तत: पुरश्चरण की सिद्धि भी प्राप्त होती है। इसी तरह रसमाधुरी- 
प्रोत भरतोपाख्यान और अन्यान्य भगवदीयवार्ता करके मगरमच्छ ने प्रस्थान 
किया । दोनों सुहृदूवयाँ का इसी तरह काल बीतने लगा। एक दिन वानर ने 
मगरमच्छ को फल खिला कर कुछ उपहार में देते हुए कहा-. “यह भातृजाया 
और वत्सो के लिए भी लेते जाइये।” मगरमच्छ का गला भर आया और वह 
गदगद होकर बोला- 'अहो भगवन्‌ ! आप की अहैतुकी कृपा निराली है। 
निश्चय ही आप सारे प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। इस विषय में 
श्रुति-स्मृति का उद्घोष यथार्थ है। अपनी वेदवाणी का अनुभव भी प्रपन्न को 
आप ही कराते हैं। पुरुषों को इतना सामर्थ्य कहाँ कि वे आप के निःश्वासभूत 
शास्त्रों का रहस्य संमझ सकें। मेरी पत्नी या मेरे बच्चों को सुमधुर फल खाने 
का अवसर आप ने ही मित्रवर्य के माध्यम से प्रदान किया। आज तक मैं 
और मेरा परिवार सत्सङ्ग के या पूर्वजों के पुण्यप्रकर्ष से उन्हीं प्राणियों पर 
निर्भर रहा है जो अपनी आयु को पूरी करके आप के धाम में विराजमान हो 
गये हैं। धन्य हैं आप प्रभो! धन्य हैं।' इतना कहकर मगरमच्छ फफक-फफक 
कर रोने लगा। वानर का हृदय भी करुणा से द्रवित हो गया। सोत्कण्ठ वह 
बोला- शान्त हो जाइये भक्तशिरोमणे! शान्त हो जाइये। कौन कहेगा कि 
आप का जीवन अभावमय है? अरे! आप जैसे लोग ही तो इस धराधाम में 
धनी हैं। आप के पास.दैवी समृद्धि की भरमार है। इसीलिए आप अशोचनीय 
हैं। कहा भी है भगवान्‌ वासुदेव ने- 'मा शुचः-सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि 
भारत! ॥ मगरमच्छ ने गदगद होकर कहा-- “यह आप जैसे उदात्त पुरुषों की 
बड़पन है जो मुझ जैसे अधम प्राणियों में भी ऐसा भाव रखते हैं। तत: 
प्रणतिनिवेदन करके वह गन्तव्य स्थान की ओर चला। घर जाकर अपनी 
पत्नी को फल दिया और कहा- 'अतीव सुमनोहर स्वर्ग जैसा रमणीय फल 
है। समझती हो! एक बंड़ा अच्छा मुर्गा फंसा है। आगे उससे बहुत सारे काम 
कराने हैं।' पत्नी और उसके बच्चों ने फलस्वाद किया। सभी ने फल की भूरि 
भूरि प्रशंसा की। रात में बच्चों के सो जाने पर एकान्तप्रसङ्ग में पत्नी ने 
सलाह दी- सचमुच फल अद्भुत था। मुझे तो उसमें कुछ अमृत का अंश 
मालूम पड़ता है।,वानर इसी फल को खाकर परिपुष्ट औरं बंडा हुआ है। 
निश्चय ही इस अद्भुत फल के भक्षण के प्रभाव से उसका हृदय अमृतमय' 
हो गया होगा। हमें खाने को उसका हृदय मिल जाय तो अवश्य स्वास्थ्य- 
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मेधा-आयु आदि की वृद्धि होगी। बस, किसी. तरंह उसका हृदय उपलब्ध 
कराइये !' पत्नी का सुझाव मगरमच्छ के हृदय में कामी के हृदय में कामिनी 
कीः तरह अपना अधिकार बना लिया। वह प्रसन्न होकर बोला- प्रिये! जो 
बात मेरे मन में कभी आती नहीं वह भगवत्कृपा से तुम्हारे मन में आ गयी। 
यहाँ पर शास्त्र भी यथार्थ हैं कि पलियाँ पुरुषों की मेधा होती हैं। इसीलिए 
तो cat में कहा गया है कि नारियों में मन्त्रों का जागरण सद्य: हो जाता है। 
स्वामीजी का उपदेश आज मुझे अनुभवारूढ- हो रहा है कि यदि गुरु की 
उपलब्धि न हो रही हो तो स्त्रीजाति को मन्त्र बताकर उससे दीक्षा ले लेनी 
चाहिये। कुछ महापुरुषों का यहाँ तक कहना है कि देवताराधनानुष्ठान पुरुष 
करते हैं और देवता का साक्षात्कार पत्नी को होता है। यह महापुरुषों की 
अनुभूति है। अनुभूतिः प्रमाणम्‌,' इस मत से वह प्रमाण है। तुम मेरी 
सहधर्मचारिणी हो। तुम्हारी एक-एक आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म 
है। मैं शीघ्रातिशीघ्र ऐसी व्यवस्था बनाता हूँ कि वानरराज के हृदय कौ प्राप्ति 
हो सके।' इसके बाद योजना बनाने में वह तल्लीन हो गया। वानर से सत्सङ्ग 
के माध्यम से घनिष्ठता बढ़कर विन्ध्य के समान सुदृढ़ हो गयी। किसी दिन 
वातावरण की रमणीयता देखकर वानर से बोला- 'मित्रवर ! बहुत समय से 
मैं आप की ही सेवा लेते आ रहा हूँ। पत्नी ने कहा है कि घर लाकर मैं आप 
की भी -सेवा Hel आज गुरुदेव भी घर पर आ गये हैं। मै चाहता हूँ कि 
आज आप को पीठ पर बैठाकर इस. महाहृद की सैर कराऊँ। इसी बहाने 
आप मेरी कुटिया भी देख लेंगें। वानर बहुत प्रसन्न .हुआ। साहलाद वह 
बोला- “बहुत पहले से मेरी भी यही इच्छा थी। संकोचवश कुछ कह नहीं 
पा रहा था।' मगरमच्छ ने कहा-- मित्र से कैसा संकोच? जब हम दोनों की 
आत्मा अद्वैत में परिनिष्ठित हो गयी है तो भिन्दृष्टि होने'का कोई अवसर 
ही नहीं रह जाता। आइये! बैठिये !” उसने वानर को पीठ पर बैठा लिया 
और पैतरा बदलते हुए चला। वार्ता का क्रम टूटा नहीं। सत्सङ्ग जारी रहा। 
खल बड़े ही विलक्षण प्राणी होते हैं। वारदात करने के पूर्व तक प्राणप्रिय ही 
बने रहते हैं। उस बीच वे वार्ता का ऐसा प्रसङ्ग छेड़ देते हैं कि साधुपुरुष 
वास्तविकता का आकलन भी नहीं कर पाते। अपने तुच्छ स्वार्थो को पूरा 
करने के लिए वे ऐसे समय पर घातक प्रहार करते हैं कि आहत पुरुष 
किंकर्तव्यविमूढ़ होकर कुछ करने की स्थिति में नहीं रह पाता। मगरमच्छ ने 
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भी कुछ ऐसा ही किया। वह वानर से पूछा- 'मित्रवर्य! कैसी अनुभूति हो रही 
है'? वानर ने सप्रमोद कहा- आज मुझे आनन्द की उँचाई का अनुभव हो रहा 
है। आनन्द “की मीमांसा आप सत्सङ्ग में किये थे जिसे सुनकर मैं अभिभूत हो 
गया था। उसी का अनुभव इस समय सुहद्भूत Weed से कर रहा हूँ।' 


` मगरमच्छ ने सोत्प्रास कहा- 'अभी क्या देख रहे हैं। आगे अभी 
अद्भुत मज्जर दिखायी देंगे।' 'बहुत खूब'। वानर आनन्दोल्लास में निमग्न 
होता चला गया। महाहृद के मध्य में जाकर मगरमच्छ ने रहस्योद्घाटन 
किया- 'मित्रवर! मेरी पत्नी का एक सुभग मनोरथ है जो आप के द्वारा ही 
पूरा हो सकता el वह कैसे ? ,वानर ने सोत्कण्ठ पूछा। मगरमच्छ ने कहा- 
'अमृतफल के भक्षण से अमृतमय हो चुके आप के हृदय को वे खाना 
चाहती हैं। पत्नी के प्रति मेरा वैसा ही राग है जैसा वासवदत्ता के प्रति उदयन 
का था। उनकी इच्छा मैं पूर्ण कर देना चाहता हूँ। आप महापुरुष हैं। मुझे 
विश्वास है कि आप भी उनका मनोरथ सहर्ष पूर्ण कर देंगे।' मगरमच्छ की 
बात सुनकर वानर का हर्षोल्लास कहीं शून्य में विलीन हो गया। कुछ क्षण 
के लिए वह जड़वतू स्तब्ध हो गया। इस समय का क्रूरतम वृत्त और पूर्व का 
मधुरिम व्यवहार, सभी उसके नयनों के सामने साकार हो उठे।. वह सोचने 
लगा कि यह पापी सत्सङ्ग के व्याज से मेरे हृदय में अपना विश्वास परिपुष्ट 
करके आज घात लगाने के लिए तत्पर हो गया है। इतने दिनों तक यह कैसी 
बातें करता रहा और इस समय स्वार्थ में अन्था होकर मेरे लिए साक्षात्‌ राहु 
बन गया है। कामन्दक ने इन खलों के विषय में ठोक ही कहा है- 
स्वच्छहृदय पुरुष जिस हाथ से पिण्ड देते हैं, उसी हाथ को वे खल विडाल 
के समान काट लेते हैं- | 


“दीयते स्वच्छहृदयैः पिण्डो. येनैव पाणिना । 

मार्जार इव दुर्वृत्तस्तमेव हि विलुम्पति” ॥ 
; सचमुच! महापुरुषों की ऊँचाई की थाह लगाना जैसे सम्भव नहीं 
वैसे ही खलों की नीचता की भी कोई थाह नहीं है। न जाने.किस जन्म के 
पाप के परिणाम के रूप में इससे मेरी संगत हुई। हे भगवान्‌! आप ही मुझे 
इस संकट से उबार सकते हैं।' ऐसा विचार करते हुए उसे एक युक्ति का 
स्मरण हुआ और वह मगरमच्छ से बोला- 'इससे बड़ा हमारे लिए दूसरा 
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कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता। वैसे भी यह शरीर भस्म का रूप लेने 
वाला है। भातृजाया का मनोरथ इससे सिद्ध हो, इससे बड़ा कोई पुण्य हो 
सकता है क्या? किन्तु मित्र! मेरा हृदय उस पेड़ पर ही रह गया है। पहले 
बता देते तो लेते आता। अब वहाँ गये विना कैसे आप को मिलेगा? 
वानर की बात सुनकर मगरमच्छ ने कहा- चिन्ता की कोई बात 
TATA: मै आप को वहीं पहुंचा देता El’ वृक्ष पर सकुशल लौट आने पर 
वानर ने दुत्कारा- AN ; 
“स्वारथी कीड़े! तूने विश्वास! शब्द पर ही प्रश्‍नचिन्ह लगा दिया 
है। अपनी सत्सड़ी चाल से न जाने तूने कितनों को ठगा होगा। आज तेरा 
घिनौना चेहरा प्रकंट हो गया। जाओ! अब कभी अपना काला मुँह मत 


` दिखाना।' 


मगरमच्छ :इसके बाद भी विश्वास दिलाना चाहा। नारी जाति की 
निन्दा की। कई बार आया और गया किन्तु वानर को उसके ऊपर विश्वास 
नहीं हुआ। खल आते हैं, खलता करते हैं तथा पुनः पुनः विश्वास भी पुख्ता 
करते हैं। ऐसे लोगों पर तथा दलालों पर या पुलिस पर कभी भी विश्वास 
नहीं करना चाहिये। प्रियवक्ता भी विश्वास के योग्य नहीं होते। कहा भी है- 
प्रियवक्ता भवति धूर्तजनः'। कुछ पुरुष तो ऐसे होते हैं कि शिष्य की तरह 
किसी भी भद्र पुरुष के कन्धे पर अपना हाथ फेर देते हैं। ऐसे लोगों का 
स्वयम्‌ के प्रति इतना विश्वास होता है कि वें हाथ फेरने मात्र से किसी को 
भी अपना पक्का भक्त मानने लग जाते हैं। अपनी अपनी व्यावहारिक कलायें 
हैं। कोई क्या कर सकता है? हम भी क्या कर सकते हैं? कुछ भी हो, 
प्रगाढता होने पर भी तुच्छजन की तुंच्छता समय समय पर झलकती रहती 
है। उसे परखने की आवश्यकता है। जो उदात्त पुरुष होते हैं वे मित्र के समक्ष 
अपना: भौतिक स्वार्थ किये. गये पाप की तरह प्रकट ही नहीं करते। सुदामा 


' इसमें दुष्टान्त हैं। भगवान्‌ के पास विपत्ति में गये नहीं। गये भी तो पली के 


प्रेरित करने पर कुछ लेकर ही। भगवान्‌ ने भी सादर Se ग्रहण किया। 
आतिथ्य में कोई कमी नहीं हुई। अश्रुओं से पादपरक्षालन के बाद आतिथ्य में 
शेष बचता ही क्या है? वह ब्राह्मणं भी कुछ दिन रहने के बाद गर्दन झार 
कर चल दिया। एक कौड़ी की भी इच्छा नहीं की। इस तरह होता है मैत्री 
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का निर्वाह। वह मैत्री नहीं होती कि मित्र के मिलने पर अपनी सारी 
समस्याओं का पहाड़ उसके सर पर पटक दिया जाय। किसी न किसी व्याज 
से कुछ लेते रहने का हंथकण्डा अपनाया जाय। अस्तु! पुन: प्रकरण की ओर 
दृष्टिपात कर लेना ही उचित है।.विश्वास यदि फल देता है तो अनर्थ का 
वटवृक्ष भी खड्डा कर देता है, यह तथ्य पहले ही व्यक्त किया जा चुका है। 
विश्वास का भी तारतम्य हुआ करता .है। कितनी मात्रा में किया sia, इसे 
आप को अपने विवेक से सोचना होगा। हमारे. एक मित्र थे जिनका अपनी 
पत्नी के प्रति प्रगाढ विश्वास था और आज भी वह उत्तरोत्तर वृद्धि पर है। 
बच्चों के साथ पत्नी गाँव में कई महीनों एकाकिनी रहती थीं तथा गृहेयकृत्य 
भी देखती थीं। मित्रवर्य सर्विस करते थे। वह एक अद्भुत विश्वास था और 
वैसा ही होना चाहिये। लेकिन यह भी सत्य है कि पत्नियाँ भी विश्वास का 
गला घोंट देती हैं। हमारे एक परिचित के सुहृद्‌ थे। उनकी पत्नी शूद्र के यहाँ 
चली गयी। कई दिनों बाद उनके हृदय में पत्नी को हस्तगत करने की हिम्मत 
हुई। वे वहाँ पहुँचे तो उनकी पत्नी ने हाथ में भुजाली लेकर दाँत कटकयते 
हुए नाम लेकर कहा- “अब इधर कभी दिखायी पड़े तो इसी से काट 
डालूँगी।' बेचारे खून का घूँट पीकर चले आये। एक सत्य घटना का स्मरण 
हो रहा है। पति कुछ वृद्ध हो चले थे किन्तु पत्नी तरुणी थी। पर्याप्त खेती 
थी। अत: किसी पक्के खेतिहर की आवश्यकता थी। दैववश एक तगड़ा 
आदमी व्यवहारकुशल मिल गया। एक वार्षिक वृत्ति पर वह पूरा कार्य करने 
लगा। कुछ ही दिनों में परिवार का अभिन अङ्ग हो गया। गृहस्वामी की पत्नी 
के तारुण्य का लाभ वह लिया। कण्टकशोधन कैसे हो? गृहस्वामी बहुत बड़ा 
कण्टक था। वह उसे तीर्थयात्रा के व्याज से बाहर ले जाकर कहीं ठिकाने 
लगा दिया। घर में उसका पूरा साम्राज्य | आगे क्या अनर्थ हुआ? इसकी 
चर्चा उचित नहीं। विश्वास है कि उसे करना पड़ता है। दगा तो समय आने 
पर कोई भी दे सकता है। माता, पिता, भाई, पत्नी, श्यालक, भतीजे आदि 
भी दे सकते हैं। किसके ऊपर विश्वास किया जाय, किसंके ऊपर न किया 
जाय? इसका आकलन करना बहुत कठिन है। फिर भी संबन्धी स्वाभाविक 
Wag होते हैं, ऐसा नीतिसार आदि ग्रन्थों में कहा गया है। इन पर विश्वास 
किया जाना चाहिये। पत्नी पर या पति पर तो करना ही चाहिये। पत्नी यदि 
श्यालकादि से समझौता करके पति की सारी सम्पत्ति हथियाकर उसे किनारे 
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कर दे तो? ऐसा हमारे सज्जन मित्र के साथ हो गया है। हमारे साथ भी कुछ 
नहीं हुआ है, ऐसा भी नहीं है। हमें दगा देने वालों की संख्या कम नहीं है। 
बहुत आये और चले भी गये। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 
एक दलाल किस्म का आदमी भी हमारे जीवन में धूमकेतु की तरह पादार्पण 
किया। कुछ मित्रजन तो उसे राहु भी कहते थे। अपनी भ्रुकुटि आदि की 
संरचना से वह राह जैसा था भी। गजब का व्यक्तित्व उसमें प्रतिष्ठित था। 
संपक मात्र से किसी को भी-आकुष्टं कर लेने की क्षमता उसमें थी। हम भी 
आकृष्ट हुए। उसकी वाणी में एक प्रतिशत भी सत्यता नहीं थी' तथापि 
असत्य का आभास नहीं होने देता था। ऐसे लोगों के सम्बन्ध भी बहुत होते 
हैं, सो उसके भी थे। ककिया ससुर, ममिया ससुर, मौसिया ससुर, फुफिया 
ससुर, न जाने उसके कितने ससुर थे। अन्य रिश्तों का आकलन भी आप 
इन ससुरो से कर सकते हैं। ऐसे लोग समय निकालकर सपरिवार भी घर 
आना जाना शुरू कर देते हैं। इनके चक्कर में पड़ जाने पर अनर्थ की 
संप्राष्ति होती ही है। कुछ नहीं करेंगे तो कुलीनों का वैवाहिक सम्बन्ध अपने 
उन संबन्धियों के यहाँ बना देंगे जो कुजात हो गये हैं। घर में कुछ ऐसे भी 
लखैरा होते हैं जिनसे अपनी कन्या का विवाह करना साधु पुरुष अपना 
अपमान समझते El फलत: अपने ही यहाँ तिरस्कृत होकर ये महानगरों की 
ओर रूख कर लेते हैं। वहाँ परिश्रम करके कुछ प्रापर्टी बनाते हैं और . 
तत्प्रान्तीय किसी भी जाति की स्त्री से विवाह कर लेते हैं। उनके सङ्कर पुत्र 
बड़े हुये तो यही चाहेंगे कि सरयूपारीण घर की कन्यायें बहू बनकर उनके 
घर में आयें। इस कार्य में उनके दलाल किस्म के सम्बन्धी ही सहायक हो 
ज्रायेगे। सो वह दलाली भी यही काम करता था। वह अच्छे परिवार के लोगों 
को भी कहीं न कहीं फंसा चुका है। हमें भी वैसा करने को कई जगह प्रेरित 
किया। असलियत कभी न कभी सामने आती है। अपने मिथ्या आडम्बर के 
प्रभाव से वह वैसा सम्मान भी प्राप्त किया जो हमारे समित्रों को भी नहीँ 
'मिल पाया। क्रमश: पोल खुलती .गयी। ऐसा अवसर आने पर खल कुछ 
चूना लगा कर ही बाहर होना चाहते हैं। उसने भी कुछ ऐसा ही किया। कुछ 
चले जाने का मुझे क्षोभ नहीं है। ऐसी. समस्याओं को मैं दायें बायें से झेल 
लेता El क्षोभ मुझे द्रव्य Yat के उसके प्रकार से है। हमारा जहाँ तक 
विश्वास है कि उसके जैसा घिनौना कार्य सूअर के बीज से मानवी में पैदा 
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'स्वार्थोन्मुखा इह खला: खलतां यथा वै 
कुर्वन्ति चण्डचरणा न तथा वराहात्‌ । 
जातोऽपि मानववपुर्वनितामुपेत्य 
शक्तो भवेत्‌ किमपरं कथनीयमत्र ?” ॥ 


इस विषय में मेरा पक्का विश्वास है कि यदि दुष्टजन सर्वस्व 
अपहत करके भी साथ छोड़ दें तो उनके चिपके रहने से अच्छा है। एक खास 
बात और समझ लेनी चाहिये कि पत्नी की या उन्नत प्रमोशन की लालसा 
पाले लोग किसी के ऊपर भी विश्वास करके धोखा खाते रहते हैं। हमारे एक 
मित्र एम.ए. का पाठ पढ्ने में तल्लीन थे। मैं उनके साथ था, अत: मुझसे ही 
शास्त्रीय पाठ के अनुशीलन में दत्तावधान थे। उनके पास एक प्राकृत जन 
आता तो वे शास्त्रीय चर्चा बन्द करके उसके साथ वार्ता में मशगूल हो जाते। 
हमें अच्छा नहीं लगता था। एकान्त में मैंने उनसे पूछा था कि पढ़ाई छोड़कर 
आप फालतू आदमी से क्यों वार्ता में समय बरबाद करते हैं? उत्तर मे उन्होंने 
यही कहा था कि इससे मुझे बहुत काम लेना है। दो महीनें बाद जब वे घर 
सें लौट आये तब मुझे वास्तविकता का ज्ञान हुआ। वह किसी स्त्री के साथ 
विवाह करने के लिए आतुर हो गया था। मित्रमहोदय की बातों से उसे पक्का 
विश्वास हो गया था कि उनकी. कृपा से उसको भी हल्दी लग जायेगी। 
इसीलिये उनके घर जाने पर वह पाँच सौ रुपये व्यय करके मिष्ठान्न, वस्त्र 
आदि दिया था। अपने ही यहाँ किसी शिक्षक से कुछ उनके ही मित्र यह कह 
कर मिठाई खाते रहते थे कि वे-आचार्यपद पर सेलेक्ट हो गये हैं। अस्तु! 
एतावता यही सिद्ध होता है कि लोग विश्वास में ही धोखा खाते हैं और 
विश्वास की पृष्ठभूमि भी अन्तरङ्गता में ही बनती है। इससे बचने का कोई 
उपाय भी दिखायी नहीं देता।' आखेटक के जाल से निरीह पक्षी का और 
वडिश (कटिया) से मछली का बच पाना सर्वथा असम्भव है। अतिविश्वास 
में लबालब दोनों को फँसना ही है। भगवान्‌ भी मारीच के जाल में फँस गये 
थे जिसमें कारण था विश्वास। भगवान्‌ जामदग्न्य. को ही ब्राह्मणत्व कां 
प्रतीक मानकर आगे बढ़ने वाले तत्तद्देशीय ब्राह्मणसङ्घ के पैंटधारी मुखियाओं 
का ब्राह्मणहित रूपी समराङ्गण में कूदना भी विश्वास के कारण ही है। 
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अधिक क्या कहें म्लेच्छवेश के साचे में ढले विप्रबन्धुओं का केवल शिखा 
रख लेने और टिक्की लगा लेने मात्र से स्वयम्‌ को सकलवैदिकाचारवाही 
समझना भी क्या विना विश्वास के सम्भव है? हमें आश्चर्यपारावार में 
डुबोने वाले पूज्यपाद श्रीमद्गुरुदेवजी विश्वविद्यालयीय वैद्यजी की पुडिया 
खाते थे। क्यों? क्‍योंकि उनमें उनका विश्वास था। विधर्म में ही आस्था 
जमाये धर्मभ्रष्ट नकर में जा रहे हैं विशवास के बल पर ही। सनातन 
आर्यजनता को धर्मभ्रष्ट विश्वास के कारण ही far जा रहा है। भारतीय 
नेताओं की धर्मनिरपेक्षता, दोहरी चाल, दलबदल आदि के मूल में विश्वास 
ही तो है। मन्दिरों के गर्भगृहं में यवनों और ईसाइयों का कपट से घुस जाना 
और पकड़े जाने पर भी सादर छूट जाना तथा सरकारी पण्डितों के द्वारा 
उनकी वकालत भी विश्वास के विना सम्भव ही नहीं है। पण्डित आदि 
बुद्धिजीवियों के लिए शासन के द्वारा आकर्षक पुरस्कारों की योजना भी 
शासन के विशवासवृक्ष के कारण ही है। विना पुरस्कृत हुए हमारे .मनीषी 
कदाचार के विषय में मौन धारण नहीं करेंगे। ऊंचे पदों पर अपने मूर्ख बन्धुओं : 
का नियोजन इसी विशवास पर कर दिया जाताः है कि आगे वे शास्त्रीय ` 
साधना करके पण्डित हो जायेंगे तथा विद्रत्परम्परा का वितान करेंगे। वे 
नियोजित ब्रह्मबन्धु नेतागिरी करते हुए अधिक से अधिक मूर्ख ही पैदा करते 
हैं, इसमें भी उनका विश्वास ही हेतु है। संस्कृतपाठशालाओं में दीक्षित छात्र 


. और प्राध्यापक अध्ययन, अध्यापन के सिवा सब कुछ करते हैं। क्या यहाँ 


उनका विश्‍वास सक्रिय नहीं है? गृहस्थाश्रम में सन्तानोत्पादन के बाद किसी 
भी सम्प्रदाय में दीक्षित होकर नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाना और धर्मोपदेश-दीक्षा 


आदि की अर्हता खो देने के बाद भी सब कुछ करते रहना विश्वास का ही 


प्रसाद है। शास्त्रीय ज्ञान का गन्ध न होने पर भी कालेजों में पढ़ाने वाले 
अध्यापकों का किसी पण्डित शास्त्रज्ञ से विवाद और वास्तविक धर्म के 
विरोध में ताल' ठोकर उतर आना तथा विधायकों और सांसदो या अन्य 
अधिकारियों का बीस प्रतिशत अपना कमीशन लेकर ही स्वनिधि से धन का 
आवण्टन और उसमें भी आधे द्रव्य से ही कार्य कराना विश्वास की भूमि पर 
ही टिका हैं। कि बहुना?.पाण्डेय जी की बीभत्स हँसी, विश्वविद्यालयीय 
अधूरे निर्माणकार्य, सारे संघटनों के स्वलक्ष्यच्युत कार्य, वैद्यजी की गरिष्ठ 
गोष्ठी, संपादक के नीच कर्म, अनर्ह साधुओं द्वारा जनता के विवेक का 
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अपहरण आदि जितने भी कर्तव्यप्रकार दृष्ट या दष्टचर हैं, सभी विश्वास के ` | 
ऊपर ही चल रहे हैं। अब तो हमें सर्वत्र विश्वास ही विश्वास दिखायी देता 
है। विश्वास ही ब्रह्म है जिसके आश्रय में संसार के सारे विवर्तीय व्यापार 
फल फूल रहे हैं। 


राष्ट्रदृष्टि से पराड्मुंख होकर धर्माचार्य सो रहे हैं, विश्वास से। 
आकण्ठ तृप्त संन्यासियों के मुँह में धनिक पकवान ठूंस रहे हैं, विश्वास से। 
श्रीहरिः शरणम्‌। हे हरि! आप भी हमें लाखों का चूना लगा दे रहे हैं? 
विश्वास से। हमारे सन्त साधु करोड़ों का काला धन सफेद बना रहे हैं, 
विश्वास से। उन पर प्राशासनिक कार्यवाही नहीं हो रही है, विश्वास से। 
पत्रकारों को घुड़की भरा जवाब सिंहल दे रहे हैं, विश्वास से। उत्कोच लेकर 
जी रहे प्रोफेसर राष्ट्रपतिपुरस्कार ले रहे हैं, विश्वास से। यह सब देखकर हम 
भी उच्छवास भर रहे हैं, विश्वास से। 


इस प्रकार से विश्वास की व्यापकता को समझा जा सकता है। यहाँ 

विश्वास से होने वाले खतरों से बचने का कुछ उपाय बता देना आवश्यक 
` है। क्‍या कहा? शास्त्रकार बता ही दिये हैं- विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌। तात्पर्य 
यही है कि अविश्वासी पर विश्वास ही मत करो! इस पर हम यह कहेंगे कि 
उनसे .कोई खतरा ही नहीं है क्योंकि वे विश्वास के पात्र ही नहीं हैं। जो 
विश्वास के पात्र ही नहीं हैं उन पर कौन मूर्ख विश्वास करेगा?. खतरा तो 
उनसे है जो विश्वासी हैं। विश्वासी ही समय पर घात लगा देते हैं। क्या 
कहा? विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌। अर्थात्‌ विश्वासी के ऊपर भी अधिक 
विश्वास मत करो! अरे भगवन्‌! थोड़े में ही बहुत कुछ वारे न्यारे हो जाते 
हैं। अधिक की जरूरत ही नहीं है। उतने से ही लोग सेहुँड (कंटारो) का डण्डा 
भिड़ा देंगे। विश्वास का किसी विश्वासी पर भी एक परमाणु अनर्थ के संचारः 
के लिए पर्याप्त है। यहाँ विश्वासी से सम्बन्धी, मित्र आदि लिये जा सकते 
हैं। सम्बन्ध तो किसी के साथ भी बनाया जा सकता है। पहले ही कह दिया 
है कि भवितव्यता प्रारब्धानुसार होकर ही रहेगी। उसके असर को कुछ कम 
किया जा सकता है। जैसे ज्योतिषी नाना प्रकार के रत्नों को धारण कराकर 
ग्रहों का असर कम कर देते हैं वैसे ही इसके लिए शास्त्रीय निय॑त्रण ही 
बहुत कुछ सहायक होगा। पहले अपने कार्य और अकार्य का चतुर्दश 
विद्यास्थानों से बोध हो। चतुर्दश विद्यास्थानों को ही शास्त्र कहते Zl 
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कर्तव्याकर्तव्य के यथार्थबोध के लिए हमारे मनीषी गहन आलोडन करके 
व्याख्योपव्याख्या भी प्रस्तुत कर दिये 1 शास्त्रों और मनीषियों की कृतियों 
पर पहले शत प्रतिशत विश्वास की जरूरत है। फिर शास्त्रों के अनुसार 
चलने वालों का गहन निरीक्षण करना है किं किंनमें शास्त्रीय मर्यादायें पूर्णत: 
` प्रतिष्ठित हैं? कौन यथाशास्त्र चलता हुआ पतितों का परिवर्जन और 
अपतितों का ही संग्रह कर रहा है? पतितों का त्याग भी शास्त्रीय विधान है 
अत: निर्दयतापूर्वक उनका त्याग करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो विश्वास के 
खतरे को झेलना ही पड़ेगा। अन्तर्जातीय विवाह कर लेने वाले भाई का संग्रह 
भी अनर्थबीज पैदा करने के लिए पर्याप्त है। आज भारत पूर्णतः म्लेच्छायत्त 
है। क्यों? इसलिए कि पहले शास्त्रीय विधा पर ध्यान नहीं दिया गया। आज 
भी आखों में पट्टी बाँध ली गयी है। आज मुसलमानी मञ्च से जब कहा 
जाता है कि हिन्दू का प्रथम पत्नी के रहते दूसरा विवाह नहीं हो सकता। ऐसा 
इसलिए नहीं है कि यहाँ शास्त्रीय प्रतिषेध है। शास्त्रों ने.तो विवाह के लिए 
कहीं ब्रेक नहीं लगाया है, यदि सामर्थ्य है। यह अवरोध भारतीय संविधान 
के अनुरोध से है। भारतीय संविधान उन्हें रोकता है। हम मूसलमान इत्मीनान 
से चार शादियाँ कर सकते हैं। मञ्च से आयी इन बातों को सुनकर 
मूसलमानों की मूँछें खिल उठती हैं। वे अपनी हँसी नहीं रोक पाते। अभिप्राय 
यही है कि भारतीय संविधान पर मूसलमानों को भी हँसी आती है। जो 
शास्त्रों के विरोधी हैं और प्रतिकूल आचरण भी करते हैं तो उनके विश्वस्त 
होने पर भी कैसा विश्वास? जिनमें शास्त्रीय विधान प्रतिष्ठित हैं, ऐसे 
अविश्वासी पर भी विश्वास ही विश्वास। मूर्ख सहयोगी से अनर्थ सम्भव है 
किन्तु शास्त्रज्ञ और धर्मनिष्ठ शत्रु से अनर्थ की सम्भावना दूर तक दिखायी 
नहीं देती। प्रारब्धवश शास्त्रज्ञ और धर्मनिष्ठ यदि चोरी भी करने जाता है तो 
रत्नों को चुरानें में उसे बड़ा दोष दिखायी देता है, अत: उसकी प्रवृत्ति भूसा 
चुराने में होती है क्योंकि वहाँ दोष की न्यूनता है। जो व्यक्ति अपने करणीय 
कर्मों में गुण-दोष का विवेक करके प्रवृत्त होता है उससे किसी की क्षति 
होगी, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। यह तथ्य है कि जो भी किसी 
प्राशासनिक पद पर विराजमान होते हुए या किसी बड़े आदमी के पिछलग्गू 
होकर बड़ा हाथ साफ करते हैं वे निश्चय ही शास्त्रों के प्रति और 
शास्त्रबोधित धर्मों के प्रति निष्ठावान्‌ नहीं होते। इससे अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता 
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है कि निष्ठावान्‌ अकार्य नहीं करते और न ही इनके प्रति किया जाने वाला 
विश्वास अनर्थकारी होता है। 


यहाँ यह आशङ्का होती है कि कुछ शास्त्रों के पण्डित भी सादगी में 
रहते हुए भी, अध्यापन में दत्तावधान होते हुए भी शिक्षाजगत्‌ में वैसा अकार्य 
कर देते हैं जिससे राष्ट्रीय भव्यता अधोगामिनी हो जाती है। आखिर ऐसा 
क्यों होता है जब शास्त्रनिष्ठा गुणवत्ता का ही हेतु है? इसके उत्तर में यही 
कहा जायेगा कि वे क्रियावान्‌ नहीं हैं। यहाँ 'क्रिया' पद से वेदादिशास्त्रो से 
बोधित यावत्‌ स्व-स्व आचारों को समझना चाहिये। यह मेरा ही नहीं, 
धर्मराज युधिष्ठिर का भी कहना है- 


“पठका: पाठकाश्चैव ये चैव शास्त्रचिन्तका: | 
सर्वे व्यसनिनो मूर्खा यः क्रियावान्‌ स पण्डितः'॥। 


पढ़ने और पढ़ाने वाले तथा शास्त्रचिन्तक भी क्रियाशून्य हैं तो वे 
व्यसनी और मूर्ख हैं। इसीलिए कि शास्त्र जिस कार्य के लिए हैं उससे वे च्युत 
हैं। क्रिया मे लगे रहने वाले ही पण्डित हैं जिनसे कहीं भी अनर्थ की. सम्भावना 


नहीं है। ऐसे बहुत से शास्त्रज्ञ और उच्चपदासीन विद्वान्‌ हैं जो कलञ्जभक्षण के | 


साथ-साथ अन्य प्रतिषिद्ध आचरण भी करते हैं। जो ऐसा नहीं भी करते वे 
सन्ध्या आदि कर्मों से शून्य Cl वेदान्त के प्रति अधिक निष्ठा ही इसमें कारण 
हो सकती है। इस नियम का अतिदेश अन्यत्र भी कर लेना चाहिये। तात्पर्य 
यही है कि किसी भी वर्ण या आश्रम में विद्यमान जन यदि आपने धर्म से च्युत 
है तो वह किसी भी कार्य में लगाया गया अनर्थबीज के वपन में पर्याप्त है। 
वह नेता, मत्री, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री, तत्सचिव, अधिकारी, शिक्षक, क्लर्क, 
कर्मचारी कोई भी हो, अपने-अपने अधिकार और राष्ट्र के साथ विश्वासघात 
करके अनर्थसंपात कर सकता है। कर सकता है नहीं, वह करेगा ही। 


इतिहास इसका साक्षी है। धर्मराज युधिष्ठिर में साङ्गोपाङ्ग शास्त्र और 
शास्त्रीय मर्यादायें शत प्रतिशत प्रतिष्ठित थीं। फलत: सकल धरा उनके 
चरणों में थी। उनके राजसूय यज्ञ में पूरी पृथ्वी के राजा अपार सम्पदा लेकर 
आये थे। धर्मराज के यहाँ उनका केवल उतना ही संमान हुआ कि द्वारपाल 
बहुमूल्य रत्न लेकर यज्ञमण्डप में पहुँचने की अनुमति दे देते थे। उनके बाद 
परीक्षित का शासन आया। उनकी धर्मनिष्ठा का आकलन इससे ही किया जा 
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सकता है कि अन्तिम समय में तपःपूत यावत्‌ महर्षि-महात्मा अनाहूत आ . 
गये। किं बहुना? जिस पारमहंसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए पिता 
महर्षि वेदव्यास भी तरसते थे उस अवस्था में अहर्निश विराजमान श्रीशुकदेवजी 
भी आये। कालक्रम के प्रभाव से राजाओ में शास्त्रनिष्ठा के प्रति आस्था 
शनैः शनैः शिथिल होती गयी। फलतः व्रिधर्मियों को ts बनाने का अवसर 
मिलता चला गया। बुद्ध के प्रति आस्था भी इसमें एक कारण थी जिससे 
उनके यहाँ शास्त्रानुशीलन औरं तद्बोधित विशेष धर्मों के प्रति रूचि समाप्त 
हो गयी। बीच-बी'च में महापुरुषों का उदय होता रहा जिससे सनातनपरम्परा 
को ऊर्जा मिलती रही। यदि वैदिक वाङ्मय का गहन अनुशीलन किया जाय 
तो यही तथ्य सामने आयेगा कि शास्त्रीय विधा पर अनास्था ही दुर्गति का 
कारण है। स्वतन्त्रता के बाद यदि राजपरिवार स्वयम्‌ वैदिकाचार के सांचे में 
ढलता और उनके राजमहलों में सहस्राधिक संख्या में वेदादि शास्त्रों के 
अभ्यास और तद्बोधित धर्मानुष्ठान की व्यग्रता होती तो आज स्थिति कुछ 
और होती। वहाँ पूर्णत: वेदशास्त्राध्ययनशून्यता के कारण अर्हता का अभाव 
होना स्वाभाविक है। अब कोई विकल्प दिखायी नहीं दे रहा है। विकल्प का 
आभास तभी होगा जब वहाँ पुनः शास्त्रीय परम्परा कायम होगी। ऐसा होने 
पर तेजस्वी बालकों का अविर्भाव होगा और भारतीयता के विकास के प्रति 
विश्वास भी दृढ़ होगा। i 


आज जिस विश्वास पर भारत आगे बढ्‌ रहा है वह विश्वास उसे 
कहाँ ले जायेगा? इसकी कल्पना करने में मै पूर्णत: असमर्थ और असहाय 
हूँ। इतना साफ है कि चतुर्दश विद्यास्थानो के प्रति यहाँ के प्रत्येक नागरिक 
का जितना ही विश्वास होगा, भारत का उतना ही अभ्युंदय दृढतर से दृढ़तम 
होता चला जायेगा। फिर विश्वास को लेकर किसी से किसी को खतरा भी 
नहीं होगा। 
कक 


मुकुन्दोऽसौ वृन्दावननवलकुन्दः सरभसं 
वसन्‌ येषामन्तस्तल इह वितेनेऽतनुमुदम्‌ | 

` अहो लोकातीताचरितचयधन्या धृतिमता — | 
मखण्डानन्दास्ते मम हृदि निजाङ्ग्री निदधतु ॥ १॥ 
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९० 


प्रसुप्तोन्मेष 


स्वयंज्योति:प्रज्ञाप्रसरचकिताशेषजगतां 

सदैव स्वाध्यायप्रवचनविधोल्लासियशसाम्‌ । 
अपूर्वव्यासद्भव्रतनियमसंशुद्धमनसां 

गुरूणामेवाय पुनरपि कपात: प्रसरतु ॥ २॥ 


श्रुतव्यासक्तानामवनितलभूषाच्छविजुषां 

प्रमोदं व्यातन्वन्नमृतमयपूरञ्च महताम्‌ | 
तथैवोद्रिक्तानां  विभवकुहकोच्चाटितधियां 
प्रसुप्तोन्मेषोऽयं चपलयतु बोधाय हृदयम्‌ ॥ ३॥ 


अवाप्य प्रौढिं ये भवविभवभव्यास्पदमपि 
मुधामोहप्रायप्रणयमयवृत्तिव्यवसिताः | 

ध्रुवं तेषां भुग्नद्रुतगतिमतामप्यनुदिनं 

प्रसुप्तोन्मेषोऽयं गहनतमतन्द्रां तिरयतु ॥ ४॥ 


भुवि भ्राजन्ते ये बहुविधविधानव्यसनिनो 
ध्रुवं तेषां वृत्ति निंजजनवितानैकरसिका | 
महात्मानो यूयं श्रृणुत मम हार्द श्ररतिमितं 
न विद्याविस्तारं प्रभवति विना भारतमिदम्‌ ।। ५॥। 


अतो यूयं शश्वत्सुविपुलघटाटोपमतुलं 
प्रपञ्चव्यापार शिथिलयत सारञ्च कृणुत | 
ऋषीणां विज्ञाने विमलनयताने च विदुषां 
मनोरुद्यानेऽस्मिन्‌ किमु भवति बुद्धौ विमृशत ॥ ६॥ 


अये am भृतभृतिभराः सौम्यमनसः 


कुटुम्बव्यासङ्गो न खलू भवतां भूतय इह | 
तपःश्रीरेवासौ श्रुतिसरणिबद्धव्यतिकरा 


गृहीता गोपायेत्‌ क्वचिदपि न वन्ध्या व्यवहृतिः ॥ wll 


८5 ००<)९ 
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